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विशाल मादा कछुआ 


एक समय की बात है। बुएनोस आईरेस में एक आदमी रहता था। वह 
चिड़ियाघर के अधीक्षक का मित्र था। उसका जीवन खुशियों से भरा था 
क्योंकि वह कड़ी मेहनत करता था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा था। लेकिन 
एक दिन वह बीमार पड़ गया और डाक्टरों ने बताया कि वह तभी ठीक हो 
सकेगा, जब वह गाँव में जाकर रहे, जहाँ हवा साफ़ होती है और वातावरण 
भी गरम होता है। लेकिन वह आदमी ऐसी किसी जगह के बारे में सोच ही 
नहीं पाया । उसके पाँच छोटे भाई थे; माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी । उसे 
उन छोटे लड़कों के लिए खाना और कपड़े उपलब्ध कराने थे होते उन्हें हर 
रोज़ स्कूल जाने के लिए तैयार करना होता था। अगर वह चला गया तो 
उनकी देखभाल कौन करेगा? यही सोचकर वह काम करता रहा और उसकी 
बीमारी लगातार बढ़ती रही। 
एक दिन उसे सड़क पर चिड़ियाघर का अधीक्षक मिला। उसने कहा : 

“तुम्हें कुछ समय के लिए कहीं खुली जगह में जाकर रहना चाहिए। मेरा एक 
| सुझाव है। हमें अपने चिड़ियाघर के लिए नये नमूने चाहिएँ। क्यों न आप 
| आन्देस पर्वतों में जाकर हमारे लिए उन्हें पकड़ कर लायें। मैं आपके साजो-सामान 
| का इन्तज्ञाम भी कर दूँगा और आपके छोटे भाइयों की देखभाल के लिए किसी 
` महिला को दूँढ़ दूँगा! आपको इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, और 
' लड़कों के लिए काफी पैसे भी बच जायेंगे। | 
| उस बीमार व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया । वह 
| मिस्सिओनेस से कई मील दूर पहाड़ों में चला गया । वहाँ वह खुले में रहने लगा 


[घतरा रच्या उतसव कसरुण्ऽन्र रह तश्या हण्द्ता पटल पका चफट 
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और जल्द ही स्वस्थ भी होने लगा । 

वह अपने सारे काम खुद करता, अपने लिए खाना बनाता, अपने कपड़े 
खुद धोता और अपना बिस्तर तैयार करता। उसका बिस्तर सोने. वाला एक बैग 
था जिसमें कम्बल लगा हुआ था। वह खेमे का इस्तेमाल नहीं करता था। तारों 
की छाया में सोने वाले बैग में ही सोता था। बारिश होने पर वह टहनियों से 
छप्पर बना लेता, उस पर तिरपाल डाल देता और उसके नीचे तूफ़ान थमने तक 
आराम से बैठ जाता । वह तीतर और हिरन का मांस तथा पहाड़ों में मिले रसभरे 
फल अन्य फलों के साथ मिला कर खा लेता। जब कभी उसे कोई नायाब 
जानवर दिखाई देता, जिसमें चिड़ियाघर की रुचि हो सकती थी, वह उसका 
शिकार करता, और धूप में उसकी खाल सुखा लेता। समय बीतने के साथ ऐसी 
खालों से एक बड़ा झोला भर गया। जब भी वह जगह बदलता, उस झोले. को 
कंधे पर लाद लेता । उसे बहुत सारे सुंदर घित्तियों वाले साँपों को पकड़ने में भी 
सफलता मिली । इन्हें कदूदू की तुम्बे में रख लेता- दक्षिण अमेरिका में जंगली | 
कम्हड़े और कदूदू तेल के ड्रमों जितने बड़े हो जाते हैं। न 
यह काम तो बहुत सख्त था, लेकिन वह आदमी फिर से मजबूत और 
स्वस्थ हो गया। रात के भोजन के समय उसे जबरदस्त भूख लगती! एक दिन 
जब उसकी भोजन-सामग्री कम रह गई तो वह बन्दूक लेकर शिकार करने चला 
गया । जल्दी ही वह एक चौड़ी झील के किनारे जा पहुँचा । वहाँ उसने किनारे 
पर देखा कि एक तेंदुए ने एक कछुए को पकड़ा हुआ है! उस हिंसक जानवर 
ने कछुए को पानी से वाहर खींच लिया था और उसके दोनों खोलों के बीच पंजे 
.गड़ा कर उसका मांस नोचने की कोशिश कर रहा था। जब वह आदमी उसके 
नज़दीक पहुँचा तो तेंदुआ उसकी तरफ़ पलटा और गुरति हुए उसकी ओर छलांग 
लगा दी। लेकिन तेंदुआ ज्यादा तेज़ नहीं था । उस आदमी की बंदूक की गोली 

तेंदुए को आँखों के बीचोबीच टकराई और उसके क़दम वहीं रोक दिए। 
“इसकी खाल से कितना शानदार कालीन बनेगा!” उस आदमी ने चहक 
कर कहा। उसने सावधानी से खाल उतारी और ठिकाने पर ले जाने के लिए 

उसे लपेट लिया। 

“आज रात कछुए का शोरबा पिया जाए,” यह सोचते हुए वह कछुंए की 
तरफ़ बढ़ा। कछुए का मॉस बहुत स्वास्थ्य-वर्द्धक और मीठा होता हैन! | 
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उस मादा कछुए की गम्भीर हालत देखकर उसे बहुत दुख होने 
लेकिन स बुरी नोंच लिया था। उसके गले में 
तेंदुए के पंजों ने उसका मांस बुरी तरह नाच 
लुगा 5 धड़ से बस अलग होने को ही 
घाव हो गया था कि उसका सिर धड़ से बस 
इतना गहरा घाव न उसने सोचा कि वह उसके जझूमों को ठीक 
- था! मादा कछुए को मारने की बजाय उस न 
करने की क़ोशिश करेगा। जब आजर 
उसका ठिकाना काफ़ी दूर था और वह थक चुका था । ge के के 
उस कछुए को उठाने की कोशिश की, तो उसे लगा कि उसका वर दो 
पाउंड से कम नहीं होगा। आख़िर उसने उसे रस्सी में लपेटा और घास पर 
घसीटते हुए अपने निवास तक ले गया। का 
उसके पास पट्टी बनाने के लिए कोई अतिरिक्त कपड़ा नहीं था। उसने 
अपनी कमीज से कतरन निकाली और कोट का अस्तर फाड़ लिया। आखिरकार , 
वह कछुए के गले पर पट्टी बाँधने और वहाँ से बहता खून रोकने में सफल हो 
गया। फिर उसने उसे खींच कर छपरे के एक कोने में रख दिया, जहाँ वह कई 
दिन तक बिना हिले-डुले पड़ी रही। वह आदमी दिन में दो बार आकर उसके 
घाव को पानी से साफ़ करके उस पर लेप लगा देता । जब उसे लगा कि कछुए 
का घाव भर गया है, तब उसने उस पर बाँधा हुआ कपड़ा हटा दिया। मादा 
कछुए ने अपना सिर खोल में खींच लिया। वह आदमी हर सुबह' उसे देखने 
आता और उसे जगाने के लिए उसकी पीठ हल्के-से थपथपाता । 
मादा कछुआ पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन, तभी एक भयानक 
घटना घट गई। आदमी को झील के उस दलदल इलाके में बुख़ार ने जकड़ 
बज ह लगने लगी और बदन में दर्द होने लगा। एक दिन तो वह अपने 
ki बाहर नहीं निकल उसी A 5 
bags | तहर भी नहीं निकल पाया; उसी में लेटा हुआ कराहता रहा। 
व ० बढ़ रहा था। बेहोशी की अवस्था में वह जोर-जोर से 
उबड़ाने लगा : “मैं यहाँ जंगल में एकदम अकेला ह 
जाऊँगा। परी पहा जगल में इतनी दूर एकदम अकेला हूँ। में ज़रूर मर 
जाऊगा। यहाँ मुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है 
लेकिन उस समय ge ती, 
आ मय मादा कछुआ उतनी गहरी नींद में नहीं थी, जितना उ 
आदमी ने सोचा था। दरअसल भ ठिकाने , जितना 
वह उसको ठिकाने के पास काम करते ई९ 
चुपचाप देखती रही थी। जब शिकारी उस 2 कक 1 ला 
समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और री उस दिन उठा ही नहीं, तो मादा करु 
3७ गड़बड़ है और वह पानी के लिए पुकार लगा रहा हैं। 
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“इस आदमी ने,” कछुए ने सोचा, “उस दिन मुझे नहीं हालाँकि खाया मैं 
इसके कब्जे में थी और यह भूखा भी था। इसके बावजूद इसने मेरी तव तक 
देखभाल की जब तक कि मैं ठीक नहीं हो गई। एक अच्छे कछुए को निश्चय 
ही इसके लिए भी उतना करना चाहिए!” 

मादा कछुआ-वह कुर्सी जितनी ऊँची थी और जैसी कि मैंने कहा, उसका 
वजन आदमी के बराबर था- रेंगते हुए झील तक गई। वहाँ वह तब तक कुछ 
ढूँढती रही, जब तक कि उसे कछुए का एक खोल नहीं मिल गया। उसने उसे 
चमचमाने तक रेत से रगड़-रगड़ कर साफ़ किया। फिर उसने उसे चश्मे के शुद्ध 
और साफ़ पानी से भरा और रेंगते हुए ठिकाने पर वापस पहुँची और उस 
आदमी को पिलाया। 

“अब कुछ खाने को हो जाये,” कछुए ने कहा। | 

कछुओं को पता होता है कि बीमार होने पर कौन-सी जड़ें और घास 
खानी चाहिए। मादा कछुआ भी जाकर उस तरह की जड़ी-बूटियाँ इकट्टी कर 
लाई और आकर उस आदमी. को खिलाया । लगभग वेहोशी की हालत में होने 
के कारण इस वात पर उसका ध्यान भी नहीं गया कि उसके लिए भोजन कौन 
जुटा रहा है। इस तरह कई दिनों तक मादा कछुआ पहाड़ों में जाकर कोमल से 
कोमल, ज्यादा से ज्यादा रस वाली बूटियां की तलाश करती रही। और उसे 
काफी दुख था कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी, जहाँ इतने अच्छे रसभरे और 
दूसरे फल लटके हुए थे! | | 

इस तरह वह शिकारी एक हफ्ता था कुछ ज्यादा समय तक लेटा हुआ 
ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। वह कछुए द्वारा लाई गई बूटियों के 
सहारे ही ज़िंदा रह पाया । फिर एक दिन वह अपने सोने के बैग में उठ बैठा। 
उसे देख कर स्वामी-भक्त जीव को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उस आदमी का. 
बुखार उतर गया था और वह साफ़-साफ़ सोच भी पा रहा था। उसे अपने 
निकट रखे पानी और बूटियों के पुलिंदे देख कर हैरानी हुई क्योंकि वहाँ कछुए 
के अलावा कोई और नहीं था और वह भी लगता था कोने में अंभी भी सोई 

हुई है। 

; “हाय, मैं खो गया हूँ!” वह बुदबुदाया। “अव कभी कोई मेरे पास नहीं 
आयेगा। बुख़ार फिर हो जायेगा और मुझे बुएनोस आइरेस से पहले कोई दवा 
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भी नहीं मिलेगी। अगर मैं चल पाता, तो वहाँ जा भी सकता था। लेकिन म 
चल नहीं सकता। मैं तो मर ही जोऊँगा!” 
और जैसा कि उसे डर था, शाम तक उसे पहले से भी तेज़ बुख़ार 
हो गया और वह बेहोश हो गया। | | ती 
लेकिन मादा कछुआ फिर समझ गई : “यह अगर यहीं रहा तो मर 
ममी । मुझे इसको बुएनोस आइरेस ले जाना चाहिए, जहाँ दवाई मिल सकती 
i” 
वह सावधानी से बूटियों का पुलिंदा खींचकर आदमी तक लाई और 
उसे उसके शरीर पर डाल दिया। उसने साँपों से भरे तुम्बे के साथ भी यही 
किया । उसके बंदूक को इस ढेर के ऊपर रखना बेहद मुश्किल काम था! 
आखिर में वह जंगल में गई और वहाँ से मज़बूत लताएँ तोड़ कर लाई । फिर 
उसने उस आदमी के हाथ-पैर इस तरह बाँधे कि कोई सामान इधर-उधर गिरे 
नहीं । उसने सोने वाले बैग के नीचे जमीन खोद कर ऐसी जगह बनाई कि 


बैग उसकी पीठ पर संतुलित हो जाए । फिर वह बुएनस आइरेस थी तरफ चल 


पड़ी । 
वह हर दिन कई घंटे धीरे-धीरे चलती रही । उसे नदियाँ और तालाब तैर 


करने पड़े, दलदलों के कीचड़ में धँस कर निकलना पड़ा, पहाड़ियों पर 
चढ़ना पड़ा, उन रेतीले मैदानों को पार करना पड़ा, जहाँ दोपहर को सूरज 


विल्कल जला डालने वाला होता है। बुखार से तपता हुआ आदमी पानी मागता : 
वचारी मादा कछुआ के लिए हर बार उसे पीठ से उतार कर पानी की तलाश 
में जाना बहुत मुश्किल होता । लेकिन वह उसी तरह आगे बढ़ते रहने के लिए 
संघर्ष करती रही | हर रात वह समझती कि वह बुएनीस आइरेस के काफी करीब 


पहुँच चुकी है। 

लेकिन, कई दिनों की मेहनत के बाद वह समझ गई कि उसकी अपनी 
शक्ति खत्म रही है। उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे इस बात कर ड. 
लगने लगा कि कहीं वह शिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने से पहत मर 
न जाए और वास्तव में एक दिन वह इतना थक गयी कि वह हिल भी नहीं पा 
रही थी। 
“मैं यहाँ जंगल में अकेला पड़ा मर रहा हूँ?” आदमी अपने सोने के बैग 


कर पार क 


10 / जंगल की कहानियाँ 


के भीतर से बुदवुदाया । मुझे बुएनोस आइरेस पहुँचाने में कोई मेरी मदद नहीं 
करेगा! आह! मैं यहाँ अकेला पड़ा-पड़ा मर जाऊँगा!” 

देखा तुमने, वह आदमी पूरा समय बेहोश रहा था और उसने सोचा कि 
वह अब भी बहुत पीछे पहाड़ों में अपने ठिकाने पर पड़ा है। 

उसके शब्दों ने कछुए को फिर से एक और कोशिश के लिए प्रेरित किया । 
उसने आदमी को फिर अपनी पीठ पर लादा और आगे बढ़ चली । 

एक क्षण ऐसा भी आया जब वह अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा 
पा रही धी । उसने कई दिन से खाना भी नहीं खाया था। दरअसल वह शिकार 
के लिए समय निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। और अब तो वह उसके 
लिए भी बहुत कमजोर हो चुकी थी उसने टॉगें खोल में समेट लीं, आँखें बंद कर 
लीं और मौत का इंतज़ार करने लगी। वह अपने दिल में अफ़सोस मना रही थी 
कि वह उस आदमी का जीवन बचाने में असफल रही थी, जिसने उससे दोस्ती 
निभाई थी। ' 

सूरज डूब गया। रात हो गई। मादा कछुए ने अचानक आँखें खोलीं और 
उसे दूर क्षितिज में लाल रोशनी दिखाई दी। उसे करीब से आती बातचीत की 
आवाज भी सुनाई पड़ी-एक बंदरगाह के मूसे की आवाज़! वह मूसा कह रहा 
था: 
` _ “क्या कछुआ है! क्‍या कछुआ है! मैंनें अपने जीवन में इतना बड़ा कछुआ 
नहीं देखा। और उसकी पीठ पर क्या है? लकड़ी की रस्सी?” 

बेचारी मादा कछुए को यह नहीं मालूम था कि वे रोशनियाँ बुएनोस 
आइरेस आ रही थीं और वह मूसा उसी शहर का निवासी था, जो उपनगरों के 
खेतों में सेंध मारने रात को बाहर आ गया था। 

“यह लकड़ी की रस्सी नहीं है,” मादा कछुआ फुसफुसाई।” “यह आदमी 
है, बीमार आदमी!” [ 

और तुम आदमी को अपनी पीठ पर लादे यहाँ क्या कर रही हो ?” मूसे 
ने हँसते हुए पूछा। वह वैसे ही हँसा जैसे शहर के मूसे अपने ग्रामीण बन्धुओं 
पर हँसते हैं!” 

में... मैं...” मादा कछुए ने मरी-सी आवाज में कहा, “में इस आदमी को 
इलाज के लिए बुएनोस आइरेस ले जा रही थी... लेकिन मैं कभी वहाँ पहुँच नहीं 
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हि 


पाऊँगी... मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है... मैं मरने वाली हूँ... हम दोनों मर 
जायेंगे, यहीं पर!” 

“मैने कभी ऐसी बेवक्ूफ़ मादा कछुआ नहीं देखी,” मूसा वोला। “तुम्हें 
मालूम नहीं कि तुम अब बुएनोस आइरेस में हो? तुम्हें वे रौशनियाँ दिखाई नहीं 
दे रहीं? वे रंगमंच जिले की हैं। यहाँ से सीधी जाओ और तुम थोड़े समय में 
ही वहाँ पहुँच जाओगी!” 

साहस बढ़ाने वाली उसकी बातचीत ने कछुए में नए जीवन का संचार कर 
दिया । उसने अपने खोल के भीतर हर स्नायु की पूरी ताकत लगाई और 
धीरे-धीरे, लेकिन निश्चय के साथ आगे बढ़ी। 

सुबह होते-होते वह शहर के बीच पहुँच गई और सड़क पर चिड़ियाघर 
के अधीक्षक के सिवा किसे मिलना था! | 

अरे वाह, कैसी मादा कछुआ है! कितनी बड़ी मादा कछुआ है!” उसने 
आश्चर्य के साथ कहा- “और इसने पीठ पर क्या लादा हुआ है?” 

मादा कछुआ थकान के मारे बोल नहीं पाई । चिड़ियाघर अधीक्षक यह 
देखने कि उसकी पीठ पर क्या है। वह यह देख कर आश्‍चर्यचकित रह गया 
कि कछुए की पीठ पर एक आदमी सोया हुआ और वह उसका मित्र है, जो 
सोने के बैग में पड़ा हुआ बुखार से पीला पड़ गया है। उसने बग्धी मँगवाई 
और उसे घर ले गया और डॉक्टर को तुरन्त आने के लिए संदेश भिजवा 
दिया । | उ - 
समय बीतने के साथ वह व्यक्ति अच्छा हो गया । जब उसे पता चला 
कि मादा कछुआ उसे अपनी पीठ पर लाद कर मीलों दूर आन्देस से बुएनोस 
आइरेस लाई थी, तो उसे कहानी पर सहसा यक्कीन ही नहीं हुआ । उसने 
उसका एहसान मानते हुए कहा कि वह कछुए के बी पूरे जीवन के लिए घर 
बनवायेगा.। उसका अपना झोंपड़ा तो उसके पाँच छोटे भाइयों से ही भरा 
हुआ था; उस घर में इतने बड़े पालतू पशु के लिए जगह थी नहीं । लेकिन 
चिड़ियाघर के डॉक्टर ने उसके लिए वहाँ जगह तलाश करने और उसकी 
देखभाल अपनी बेटी की तरह करेगा। | 

_ और यही हुआ। मादा कछुआ को अकेले उसके लिए एक घर दे दिया _ 
गया। उस घर के सामने के आँगन में ताल भी था, जिसमें वह इच्छा होने पर 
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र क थी । उसे चिड़ियाघर के सभी उद्यानो में धूमने-फिरने की आजादी थी 
र भी वह अपना ज़्यादातर समय बंदरों के घर के पास गुज़ारती थी, जहाँ हाँ खानै 
हिय थी के पास गुज़ारती थी, जहाँ खाने 

वह अब भी वहीं रहती है। तुम किसी भी दिन चिड़ियाघर जाओ तो तुम्हें 
एक विशाल मादा कछुआ हरी घास पर धीमे-धीमे रेंगती दिखाई दे जायेगी । 
अगर तुम कुछ देर इंतजार करोगे तो देखोगे कि एक आदमी आकर झुक कर 
उसकी पीठ पर अपनी उँगलियों की पोरों से उसके खोल को थपथपायेगा । 
Ee वह वही मादा कछुआ है और वह वही आदमी है, जिनकी हम बात कर 
रहे थे। 
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कैसे मिले फ्लैमिंगो को उनके मोजे 


किया गया। मछलियाँ तैर कर किनारे के 
पास तक आ गई और अपने सिर पानी से बाहर निकाल कर प्रदर्शन देखने 
लगीं । जब उन्हें कुछ पसं 
अपने बनाव-शृंगार को यथासम्भव अच्छा 
ने अपने गलों में केलों की मालाएँ डाल लीं। वे 
के समय पारागुआई के सिगार पीते हुए आए 
मछलियों के शल्कों से सजा लिया। चलते हुए 
फैला लेते मानो पानी में तैर रहे हों। वे अपने चेहरों पर पूरी गंभीरता ओढे नदी 
के तट पर आगे-पीछे घूमते हुए टरा रहे थे और मछलियों शल्कों के लिए उनका 
मजाक उड़ा रही थीं। मेंढकों ने तो अपनी चिकनी हरी खाल को पीछे छोड़कर 
सादे रूप में आकर ही संतोष कर लिया । लेकिन उन्होंने इत्र से स्नान कर लिया 
था और अपनी पिछली टॉँगो पर चल रहे थे । इसके अलावा हर एक के पास . 
हाथ से बँधे धागे के सिरे पर एक वीरबहूडी टिकी हुई थी और वे लालटेन की 
तरह उसे आगे-पीछे हिलाते हुए अभिवादन कर. रहे थे । 
लेकिन सबसे अच्छी पोशाक स्वयं सांपों ने पहनी हुई थीं। सबने- उ 


* यकारे-घड़ियाल की एक प्रजाति, जलचर 
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बनाने के इरादे से याकारेयों 
नृत्य-आयोजन में शामिल होने 
। भेंकों ने अपने शरीरों को पूरा 
वे अपने अगले पैर बाहर की ओर 


Le 


से कोई भी नहीं छूटा था- अपनी त्वचा के रंगों के नृत्य गाउन पहने हुए थे। | 
उनमें लाल साँप थे, भूरे साँप थे, गुलाबी साँप थे, और पीले साँप भी थे। सबने 
अपने रंग से मेल खाते हुए महीन रेशमी मलमल के कपड़े पहने हुए थे । रैटल 
प्रजाति का यारारा साँप ईट के रंग की धारियों वाली मटमैले महीन रेशमी 
मलमल को बिना सिलाई की पोशाक पहन कर आया। यारारा किसी नृत्य-आयोजन 
में न भी जा रहा हो, तो भी हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनता था । कोरल साँप 
तो और भी सुंदर लग रहे थे । उन्होंने खुद को लाल, सफेद और काली पट्टियों 
से ढक रखा था; और नाचते हुए वे कॉर्क स्क्रू की तरह लहरें बनांकर गोल-गोल 
घूमते थे। वे अपनी पूँछों पर खड़े हो जाते, कुंडली पर कुंडली मारते और इध 
र-उधर संतुलन बनाते। वे सभी साँपों से सुंदर और मनोहर थे। सभी मेहमानों 
ने तालियाँ बजा-बजा कर उनकी प्रशंसा की । | | 

फ्लैमिंगों ही ऐसे बचे थे, जो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। मूर्ख पक्षी 
हैं न! उन्होंने किसी पोशाक के बारे में सोचा ही नहीं था। वे अपनी सफ़ेद टॉगो 
के साथ और मोटी, मुड़ी हुई चोंच लिए वहाँ आ गए। उन दिनों उनकी टाँगें 
सफ़ेद ही हुआ करती थीं और उनकी चोंच तो अब भी मोटी और मुड़ी हुई होती 
है। जाहिर है कि कोरल सापो को देखकर उन्हें ईर्ष्या हुई । जब भी कोरल साँप 
उनके पास से शराफत से, मौज-मस्ती करते हुए, संतुलन साधे गुजरते वे ईर्ष्या 
से छटपटाने लगते। इस बीच किसी ने भी तो उन्हें नाचने के लिए नहीं कहा। 

आखिर एक फ़्लैमिंगों ने कहा, “मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। हमें 
जाकर अपनी टाँगों के लिए मोजे लेने चाहिएँ-कोरल साँपो की तरह गुलाबी, 
काले और सफ़ेद, फिर वे सब हमसे प्यार करने लगेंगे!” 

सारा झुंड उसी समय उड़ कर नदी के पार नज़दीक के गाँव में पहुँचा। 
वे एक दुकान में गए और उसका खटखटाया। 

“खट! खट! खट!” 

“कौन है?” दुकानदार ने पूछा। 


“हम हैं फ्लैमिंगों। हम कुछ मोजें खरीदने आये हैं-गुलाबी, काले और 


सफ़ेद |” . | 
रखता हूँ, मूर्ख पक्षियों के लिए नहीं र्गो मनुष्यो के लिए टी 
में भी नहीं मिलेंगे”... फिर इन रंगों के मोजे! ये तो तुम्हें शहर 
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फ्लैमिंगों एक दूसरी दुकान पर गए : 

“ठक! ठक! ठक!” हम मोजों की तलाश कर रहे हैं-गुलाबी, काले और 
सफ़ेद । आपके पास हैं कुछ?” 

“गुलाबी, काले और सफ़ेद! तुम्हें मालूम नहीं क्या कि शालीन लोग इस 
तरह की चीजें नहीं पहनते? लगता है, तुम बौरा गए हो! आखिर तुम हो कौन?” 

“हम फ्लेमिंगों हैं,” फ्लैमिंगों ने जवाब दिया । 

“फिर तो तुम मूर्ख फ्लैमिंगों हो! बेहतर होगा कि कहीं ओर जाओ!” 

वे तीसरी दुकान पर पहुँचे : 

“ठक! ठक! ठक! गुलाबी, काले और सफ़ेद मोजे! हैं क्या?” 

“गुलाबी, काले और सफ़ेद! बकवास!” दुकानदार ने कहा- “सिर्फ़ तुम 
जैसे लम्बी नाक वाले पक्षी ही ऐसी चीज माँग सर्कते हैं। मेरे फ़र्श पर निशान 
मत बनाओ। | 

और दुकानदार ने झाडू से बुहार कर उन्हें गली में धकेल दिया । 

इस तरह फ्लैमिंगों एक के बाद एक कई दुकानों पर गए । हर जगह उन्हें 
भोले, मूर्ख पक्षी कहा गया । 

लेकिन एक शरारती उल्लू-तातू-ने जो अभी-अभी नदी पर पानी पीने 
आया था और जिसने नृत्य आयोजन और फ्लैमिंगो के बारे में सुन लिया था, 
वापस जाते हुए उनसे मिला । उसने उनसे कुछ हॅसी-मजाक करने की सोची। 

“नमस्ते, नमस्ते, फ़्लैमिंगों,” दोहरा होते हुए उसने कहा। वह मूर्ख पक्षियों 
को वना रहा था। “मुझे मालूम है कि आप क्या ढूँढ रहे हैं। मुझे नहीं लगता 
कि आप जो मोजे टूँढ रहे हैं, वे यहाँ मिलेंगे । बुएनोस आइरेस में शायद मिल 
जाएँ। लेकिन उन्हें डाक से मंगवाना पड़ेगा । लेकिन मेरी करेल भाभी के पास 
इस तरह के मोज़े है । आप जाकर उनसे क्यों नहीं मिल लेते? वह आपंको अपने 
मोजे भी दे देंगी और बाकी अपने परिवार से उधार ले कर देंगी ।” 

“धन्यवाद! आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!” फ्लैमिंगों बोले। वे उड़ कर 
ुसरे में पहुँचे जहाँ वह करेल रहती थी। 

"ठक! ठक! नमस्कार श्रीमती. उल्लू,” उन्होंने कहा। “आपके एक 
रिश्तेदार श्री तांतू ने हमें आपसे मिलने की सलाह दी है। जैसा कि आपको 
मालूम है, आज रात साँपों ने नृत्य का आयोजन किया है, और हमारे पास कोई 

शाके नहीं हैं। अगर आप हमें गुलाबी, काले और सफ़ेद रंगों के मोजे उधार 
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दें तो कोरल साँप निश्चय ही हमें पसंद करने लगेंगे |” 

“मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके,” करेल ने कहा। “आप कुछ देर 
इंतजार करेंगे?” | 

वह उड़ कर कहीं चली गई और कुछ देर तक नहीं लौटी | जब वह लौट 
कर आई, तो उसके पास मोजे थे । लेकिन, वे असली मोजे नहीं थे । वे थे कोरल 
साँपों की खाल, जिन्हें उस करेल ने पकड़ कर खा लिया था। 

“शायद, इनसे तुम लोगों का काम चल जायेगा!” उसने कहा । “लेकिन, 
जब तुम लोग नृत्य में इन्हें पहनो तो ठीक वैसा करना जैसा मैं बता रही हूँ : 
पूरी रात नाचना। एक मिनट के लिए भी रुकना मत। अगर तुम रुके तो 
मुसीबत में पड़ जाओगे, यह बता दूँ।” 

फ़्लैमिंगों ने उसकी बात सुनी; लेकिन, मूर्खतावश उन्होंने यह समझने की 
कोशिश नहीं की कि उसकी सलाह का मतलब क्या है । उन्हें सुंदर मोजों में कोई 
खतरा दिखाई नहीं दिया। खुश होकर उन्होंने मुट्टियों की तरह अपने पंजे मोड़े 
और मोजों में डाल दिए, जो.लम्बी-लम्बी नालियों की तरह थे और जितनी जल्दी 
हो सका उड़ कर नृत्य की जगह पहुँच गए। 

जब मेहमानों ने फ़्लैमिंगों को इतने सुंदर मोजे पहने देखा, तो बहुत ईर्ष्या 
हुई । अब देखो, कोरल साँप तो उस, शाम के सम्राट थे लेकिन जब फ्लैमिंगों 
वापस आए, तो उन्हें उनके सिवा किसी और के साथ नाचने का मौका नहीं 
मिला । करेल की शिक्षा के अनुसार फ्लैमिंगों ने अपनी-टाँगों को कतई नहीं 
रोका । इसीलिए कोरल साप साफ़ तौर पर यह नहीं देख पाये कि वे सुंदर मोजे 
वास्तव में थे क्या । 

फिर भी, कुछ समय बाद उन्हें शक्‌ हो गया। जब भी कोई फ्लैमिंगों 
नाचता हुआ पास आता, सॉप अपनी पूँछों से नीचे उतर आते ताकि उसके पैरों 
को नजदीक, से देख सकें। कोरल सांप बाकी सभी से ज्यादा बेचैन होने लगे। 
। वे जितना हो सका फ्लैमिंगों 
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पड़ेगा । इसलिए उन्होंने मेंढकों से जुगनू उधार ले लिये, ताकि वे उस समय तैयार 
रहें जब फ़्लैमिंगों थकान से चूर होकर थम जायेंगे । 

और वास्तव में ज्यादा समय नहीं लगा जब एक पक्षी थकान से चूर होकर 
याकारे के मुँह में लगे सिगार से फिसल कर एक तरफ़ गिर गया। सारे के सारे 
कोरल सांप अपनी लालटेन लिये उसकी ओर दौड़े, और जुगनुओं को उसके 
इतने पास ले गए कि फ्लैमिंगों की टॉगों का यथासंभव साफ़-साफ़ मुआयना कर 
सके । । 
“आहा! आहा! मोजे हाँ, मोजे हाँ? कोरल साँप इतनी जोर से फुफकारने 
लगे कि लोगों को पाराना के दूसरे किनारे पर भी उनकी फुफकार सुनाई देने 

लगी। | | 

उनकी पुकार बाकी साँपों ने भी सुन ली; “इन्होंने मोजे नहीं पहन रखे 
हैं। हमें मालूम है कि इन्होंने क्या किया है! फ़्लैमिंगों हमारे भाइयों को मारते 
रहे हैं, और इन्होंने मोजों की जगह उनकी खालें पहनी हुई हैं! उनकी हर सुंदर 
राँग का मतलब एक कोरल साँप को हत्या है!” . 

भयभीत और थकान से पागल हुए फ्लैमिंगों अपने दुश्मनों को झटकने 
के लिए इधर-उधर कूदने लगे। लेकिन, साँपो ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब 
तक कि मोजों का एक-एक कतरा उनकी टॉँगो से उतार नहीं लिया । फिर उन्होंने 
अपनी पड्ियों वाली पोशाकों को ठीक किया, जो उस लड़ाई में मुचड़ गई थीं । 
उन्होंने वहीं किसी भी फ्लैंमिंगों को मारने की कोशिश नहीं की क्योंकि ज्यादातर 
कोरल साँप जहरीले होते हैं। इसलिए उन्हें पक्का पता था कि जिस पक्षी को 
भी वे काटेंगे, वह देर-सवेर मर जायेगा । ' 

. लेकिन फ्लेमिंगो मरे नहीं । वे उछलते हुए नदी तक गए और दर्द मिटाने 
के लिए पानी में चलने लगे। उनकी टॉगे और पंजे, जो कुछ देर पहले तक सफ़ेद 
थे, अव साँपो के काटने से फैले जहर से लाल हो गए थे। वे तड़पाने वाले दर्द 
से छुटकारा पाने के लिए कई दिन तक पानी में खड़े रहे । उन्हें उम्मीद थी कि 
` इससे उनका लाल रंग मिट जाएगा । ' 

लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली । 
फ्लेमिंगो अब भी ज्यादा समय अपनी लाल टाँगो पर पानी में खड़े रहते हैं। 
कभी-कभार वे किनारे पर जाकर यह देखने के लिए कि वे ठीक हो रहे हैं या 
नहीं, कुछ समय के लिए चहलकदमी कर लेते हैं। लेकिन तुरंत उनको फिर से 
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हि 


दर्द होने लगता है और वे पानी में वापस चले जाते हैं। लेकिन पानी में भी उन्हे 
एक टाँग में दर्द महसूस होता है और वे उसे गरमी पहुँचाने के लिए पानी से 
निकाल कर अपने पंखों में छिपा लेते हैं। वे इसी तरह घंटों एक पैर पर खडे 
रहते हैं। मेरे खयाल से वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी दूसरी टाँग जकड़ी 
हुई होती है और वे लंगड़ा चुके होते हैं। 

यही कारण है कि फ्लैमिंगों की टाँगें सफ़ेद होने की बजाय लाल हैं। नृत्य 
समारोह के लिए मछलियों को भी यह बात मालूम है। वे पानी की सतह पर 
रहती हैं और फ़्लैमिंगों के मोजे उधार माँगने की बात का मजाक उड़ाने की 
नीयत से जोर-जोर से कहती हैं- “लाल टॉँगें! लाल टाँगें!” इसी कारण फ्लैमिंगों 
का मछलियों से हमेशा झगड़ा रहता है। वे पानी में चहलकदमी करते हैं और 
अगर कोई मछली “लाल टॉँगें!” चिल्लाने के लिए उनके पास तक आ जाती 
है, तो उसे पकड़ने के लिए वे अपनी लम्बी चोंच पानी में डुबो देते हैं। 
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पूँछ कटा तोता 


खेतों के पास के जंगल मैं तोतों का एक झुंड रहता था। हर सुबह तोते खेतों 
के पास वाले खेत-खलिहानों में मीठी मक्का खाने पहुँच जाते। दोपहर में वे 
नारंगियों के बाग॒ में नारंगियाँ खाते। वे सारा दिन टॉँय-टॉँय करते और आपस 
में बहस करते हुए शोर मचाते रहते थे, लेकिन वे एक पेड़ की चोटी पर एक 
पहरुआ विठा देते थे, जो किसान के आते ही उन्हें आगाह कर देता। 

जिन देशों में जंगली तोते होते हैं, वहाँ के किसान उन्हें बहुत नापसंद करते 
हैं। तोते उनके मक्का के भुझें को नोच देते हैं और जब बारिश होती है तो नोचे 
हुए भुट्टे सड़ जाते हैं। फिर तंदूर में अच्छी तरह पकाने पर तोते खाने में बहुत 
अच्छे लगते हैं । कम-अज-कम दक्षिण अमेरिका के लोग तो यही समझते हैं। यही 
कारण है कि लोग शॉट गन से उनका बहुत शिकार करते हैं। 

एक दिन एक खेत मजदूर तोतों के झुंड के पहरुए को निशाना बनाने में 
कामयाव हो गया। तोता पेड़ की चोटी से नीचे आ गिरा। उसके पंख टूट गए 
थे। लेकिन गिरने पर भी उसने आसानी से हार नहीं मानी; इससे पहले कि 
मजदूर उस पर काबू पाता उसने उसे काटा और खरोंच डाला। अब देखो, उस 
आदमी ने देख लिया कि तोते का जख्म बहुत गहरा नहीं है; उसने सोचा कि 
क्यों न तोते को किसान के बच्चों के लिए घर ले जाए। 

किसान की पल्ली ने तोते के पंखों पर खपच्चियाँ बाँध कर उसके शरीर 
को-पट्टियों से लपेट दिया पक्षी जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो गया वह बिना 
हिले-डुले पड़ा रहा । इतने दिनों में वह काफी पालतू हो गया। बच्चे उसे पेद्रीतो 
कह कर वुलाते थे । पेद्रीतो पंजा उठा कर हाथ मिलाना सीख गया था। उसे 
लोगों के कंधों पर बैठना और अपनी चोच से उनके कानों पर हलके-हलके 
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चिकोटी काटना अच्छा लगता था । 
पेद्रीतो को पिंजरे में रखने की जरूरत नहीं थी । वह सारा दिन आँगन 
में लगे नारंगी और यूकेलिप्टस के पेड़ों पर गुजारता । मुर्गियाँ जब कुड़क-कुड़क 
करतीं तो वह उनका अच्छा मजाक उड़ाकर मजा लेता । परिवार के सदस्य तीसरे 
पहर चाय पीते। उस समय पेद्रीतो खाने के कमरे में आ जाता और अपने हिस्से 
की रोटी और दूध के लिए पंजों और चोंच के बल मेजपोश पर चढ़ जाता। 
पेद्रीतो को चाय और दूध में डुबोयी हुई रोटी सबसे ज़्यादा पसंद थी । वच्चे उससे 
बहुत बातें करते थे और उसके पास भी बच्चों से कहने के लिए इतना कुछ था 
कि आखिरकार वह मनुष्यों की भाषा में कई शब्दों का उच्चारण करना सीख 
गया। वह “शुभ दिन, पेद्रीतो”, “अच्छी पापा, अच्छी पापा”, “पेद्रीतों के लिए 
पापा” आदि कहना सीख गया! दक्षिण अमेरिका में दूध-रोटी को “पापा” कहते 
हैं। तोते बच्चों की तरह बदमाशी भरे शब्द बहुत आसानी से सीख जाते हैं। 
बारिश के दिनों में कभी-कभी पेद्रीतो कुर्सी-पर बैठा हुआ घंटों बड़बड़ाता 
रहता, बड़बड़ाता रहता। जब फिर से धूप निकल आती तो वह खुश होकर _ 
अपनी तीखी आवाज़ में टाँय-टाँय करता उड़ता रहता। 
संक्षेप में कहा जाए तो पेद्रीतो बहुत खुशमिजाज और खुशकिस्मत जीव 
था। वह उतना ही आज़ाद था। जितना कोई पक्षी हो सकता है। साथ ही उसे 
तीसरे पहर की चाय वैसे ही मिलती थी, जैसे अमीर लोगों को मिलती है। 
अब हुआ यह कि एक हफ्ता लगातार हर दिन बारिश होती रही और 
पेद्रीतो सारा समय खुद को भला-बुरा कहता हुआ उदास और निराश अन्दर 
बैठा रहा। लेकिन, एक दिन सूरज फिर से निकला- तेज और भव्य । पेट्रीतो 
खुद को रोक नहीं पाया : “सुन्दर दिन, सुन्दर दिन, पेद्रीतो!” “अच्छी पापा, 
अच्छी पापा,” “पेद्रीतो के लिए पापा!” “तुम्हार पंजा, पेद्रीतो!” इस तरह वह 
खुश होकर खुद से, मुर्गियों से सबसे और सुन्दर और शानदार सूरज से भी बातें 
ता हुआ आँगनभर में फर्र-फर्र उड़ता रहा। पेड़ की चोटी से उसे दूर एक . 
हल चांदी के चमक वाले धागे-सी बल खाती नदी दिखाई दी और वह 
जत २५९५५ चला । वह तब तक उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, जब 
नहीं पडा |. नहीं जी और उसे एक पेड़ पर आराम करने के लिए रुकना 
2 ग, "डत दूर जमीन पर, पेद्रीतो को पेड़ों के बीच से कुछ चमकदार 
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चीज दिखाई दी। वे दो हरी चमकीली रोशनियाँ थीं । लगता था जैसे वे बहुत 
बड़े जुगनू हों। हे 

“आश्चर्य है, वह क्या हो सकता है?” पैद्रीतो ने मन-ही-मन सोचा | 
अच्छी पापा! पेद्रीतो के लिए पापा, आश्चर्य है, वह क्या हो सकता है? शुभ 


उसकी बात कुछ भी न समझ सको। इस बीच वह एक डाली से दूसरी डाली 
तक यह सोच कर उछल-कूद करता रहा कि शायद उन दो चमकीली रोशनियों 
के नजदीक पहुँच जाएगा। आखिर उसने देखा कि वे एक जगुआर की आँखें 
थीं, जो जमीन से चिपक कर बैठा हुआ था और उसकी तरफ वड़े आशय से 
देख रहा था। | EE 

लेकिन ऐसे सुन्दर दिन में किसे डर हो सकता है किस चीज से! पेद्रीतो 
को तो किसी भी तरह का डर नहीं था! “शुभ दिन, जगुआर” उसने कहा। 
अच्छी पापा! पेद्रीतो के लिए अच्छी पापा! तुम्हारा पंजा, पेद्रीतो!” 

जैगुआर ने भरसक अपनी आवाज़ कोमल बनाने की कोशिश की! 
लेकिन, फिर भी उसने बादलों की गर्जन के समान आवाज़ में जवाब दिया : 
“शुभ दिन, रट्टू तोते!” ह 

“शुभ दिन, शुभ दिन, जगुआर! पेद्रीतो के लिए पापा, पापा, पापा! 
अच्छी पापा!” 

अब देखो, तीसरे पहर के चार बजने वाले थे; और “पापा” को लेकर यह 
सारी बातचीत जगुआर को यह याद दिलाने के लिए थी कि चाय का समय हो 
गया है। पेद्रीतो यह भूल गया था कि जगुआर नियमतः चाय नहीं पिलाते, और 
न ही दूध-रोटी खिलाते हैं। ' | 

अच्छी चाय, अच्छी पापा! पेद्रीतो के लिए पापा! आज तुम मेरे साथ 
चाय नहीं पियोगे, जगुआर?” 

जगुआर को गुस्सा आने लगा था; उसने समझा था कि यह सारी बकवास 
उसका मजाक उड़ाने के लिए थी। और फिर, उसे बहुत भूख भी लगी थी और 
उसने तय कर लिया था कि इस बातूनी पक्षी को खाना है। | 

चि “सुन्दर पक्षी, सुन्दर पक्षी!” वह गरजा । “मेहरबानी करके थोड़ा करीब 

ओ! मैं बहरा हूँ और समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो ।” 
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जगुआर बहरा नहीं था । वह तो सिर्फ तोते को एक डाल नीचे लाना 
चाहता था ताकि वह उसे अपने पंजों से पकड़ सके । लेकिन पेद्रीतो सोच रहा 
धा कि बच्चे ऐसे खूबसूरत जगुंआर को चाय पर आया देखकर कितने खुश 
होंगे। वह एक डाल और नीचे उतरा और फिर कहना शुरू किया- “अच्छी 
पापा! पेद्रीती के लिए अच्छी पापा! मेरे साथ घर चलो, जगुआर!” 

“थोड़ा और नजदीक! मैं सुन नहीं पा रहा हूँ!” 

` “सुन्दर पक्षी, सुन्दर पक्षी!” वह गरजा। “मेहरबानी करके थोड़ा निकट 

आओ ।” 

और पेद्रीतो थोड़ा और नजदीक चला गया। “अच्छी पापा!” 

“और निकट!” जगुआर गरजा। 

और तोता एक डाल और नीचे उतर गया। और तभी जगुआर ने एक 
ऊँची छलाँग लगाई ओह! अपनी लम्बाई से दोगुनी, तिगुनी, शायद मकान 
जितनी ऊँची! लेकिन वह मुश्किल से पेद्रीतो को अपने पंजों से छू भर पाया । 
वह उस पक्षी को पकड़ने में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन उसने उसकी पूँछ के 
एक-एक पंख को तोड़ दिया। | 

“हाँ!” जगुआर ने कहा, “अब जाओ और अपनी दूध-रोटी खाओ! 
अच्छी पापा! अच्छी पापा! खुशकिस्मत हो कि मेरे पंजे तुम तक पहुँच नहीं 
पाए!” 
भयभीत और दर्द से तड़पता हुआ तोता उड़ चला। लेकिन, वह ठीक से 
उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि बिना पूंछ के पक्षी वैसे ही होते हैं जैसे बिना पतवार 
के पानी का जहाज और वे दिशां से भटक जाते हैं। पेद्रीतो भी खतरनाक ढंग 
से कभी इधर, कभी उधर, कभी दायें, कभी बायें, कभी ऊपर, कभी नीचे उड़ता 
रहा। रास्ते में उसे जितने भी पक्षी मिले, उन्होंने सोचा कि वह पागल हो गया 
है और वे सावधान होकर उससे दूर ही रहे। | 

खैर, किसी तरह आख़िर वह घर पहुँचा। सब लोग खाने के कमरे में चाय 
पी रहे थे। लेकिन पेद्रीतो ने सबसे पहला काम यह किया कि जाकर शीशे में 
खुद को देखा। बेचारा, बेचारा पेद्रीतो! वह पृथ्वी का सबंसे ज्यादा बदसूरत और 
हास्यास्पद पक्षी था! उसकी पूंछ पर एक भी पंख नहीं था! उसके छोटे पंखों 
का परत मुचड़ी हुई थी और उससे खून बह रहा था! वह डर के मारे ठंडा पड़ 
गया था और कँपकँपा रहा था! कोई आत्माभिमानी पक्षी इतनी लस्त-पस्त 
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हालत में समाज में कैसे जा संकता है? 
हालाँकि उस दिन वह अपनी पसंदीदा दूध-रोटी के लिए दुनिया की कोई 
भी चीज दे सकता था, लेकिन वह यूकेलिप्टस के पेड़ की ओर उड़ गया और 
एक कोटर के रास्ते उसकी खोखल में उतर गया। उस खोखल के बारे वह में 
पहले से जानता था। वह अब भी ठंड से कॉप रहा था और शर्म से सिर और 
पंख झुकाये हुए था। | 
उधर खाने के कमरे में सभी हैरान थे कि तोता कहाँ है! “पेद्रीतो! 
पेद्रीतो !” बच्चे पुकारते हुए दरवाज़े पर आए। “पेद्रीतो! पापा, पेद्रीतो, अच्छी 
पापा! पेद्रीतो के लिए पापा!” 
लेकिन पेद्रीतो एक शब्द भी नहीं बोला। वह हिला-डुला भी नहीं। वह 
अपने कोटर में बैठा रहा। उदास, खिन्न और निराश! बच्चों ने उसे हर तरफ 
खोजा, लेकिन वह सामने नहीं? आया। सबने सोचा कि शायद वह खो गया है 
या शायद कोई बिल्ली उसे खा गई है; और बच्चे तो रोने लगे। 
फिर कई दिन बीत गए। हर रोज चाय के समय किसान का परिवार 
पेद्रीतो को याद करता कि कैसे वह रोज़ आकर उनके साथ चायपिया करता था। 
वेचारा पेद्रीतो! पेद्रीतो मर चुका था! अब पेद्रीतो कभी किसी को दिखाई नहीं 
दगा! 
लेकिन पेद्रीतो मरा नहीं था । वह तो बस गर्वीला पक्षी था; अगर कोई 
उसे विना पूँछ के देख लेता तो वह शर्म से डूब जाता। वह तब तक अपने 
खोखल में रहता जब तक कि सब लोग सो नहीं जाते। फिर वह बाहर आता, 
कुछ खाने को ढूँढता, और फिर अपनी छिपने की जगह चला जांता। हर रोज, 
दिन निकलंते ही और इससे पहले कि कोई जगे, वह रसोई में जाता और शीशे 
में अपनी शक्ल देखता । यह देखकर वह खूब खीजता कि उसके पंख कितने 
धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। 
आखिर एक दिन जब परिवार के लोग खाने के कमरे में हमेशा की तरह 
इकटूठे हो चुके थे, तो वहाँ पेद्रीतो के सिवा कीन आ सकता था! वह इस तरह 
चलकर आया मानो कुछ हुआ ही नहीं था। वह कुछ पल कुर्सी की पीठ पर बैठा 
और फिर अपनी दूध-रोटी खाने के लिए मेज़पोश के सहारे मेज पर चढ़ गया। 
वे लोग हँसे पड़े। खुशी से उनकी आँखों से आँसू भी निकल आये। और उन्होंने 
तालियाँ वजाई- “पेद्रीतो! प्रीतो, कहाँ थे तुम अब तक? क्या हुआ था तुम्हें? 
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और कितने, कितने सुन्दर हैं तुम्हारे पंख!” 

देखो, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वे तो नए पंख थे पेद्रीतो तो एक लफ्ज 
भी नहीं बोला । वह उन्हें इस बारे में कुछ भी बताने वाला नहीं था। वह तो वस 
एक के बाद एक दूध में डूबी रोटी खाता रहा। “पापा, पेद्रीतो! अच्छी पापा! 
पेद्रीतो के लिए पापा!” हाँ, इस तरह की बातें उसने जरूर कहीं लेकिन, वैसे वह 
एक शब्द भी नहीं बोला। 

इसी वजह से किसान अगले दिन बहुत हैरान हुआ जब पेद्रीतो एक पेड़ 
की चोटी से उड़कर नीचे आया और उसके कंधे पर बैठ गया; वह लगातार बोले 
जा रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई उत्तेजना से भरी बात घुमड़ रही हो। दो 
मिनटों में प्रीतो ने उसे सब कुछ बता दिया- कैसे वह सुहाने मौसम में खुश 
होकर पारारना तक उड़कर चला गया था; कैसे उसने जगुआर को चाय के लिए 
बुलाया था; और जगुआर ने कैसे उसे धोखा दिया था और उसकी पूँछ पंखहीन 
हो गई थी। “एक भी पंख, एक भी सौभाग्यशाली पंख के!” तोते ने उस 
अपमान पर घृणा से भर कर यह बात दोहरायी। और अंत में किसान से कहा 
कि वह जाकर जगुआर को गोली मार दे। 

अब बात यह थी कि उन्हें अपने खाने के कमरे मे फायरप्लेस के लिए नए 
गलीचे की जरूरत भी थी। इसलिए किसान यह जानकर बहुत खुश हुआ कि 
उस इलाके में कोई जगुआर है। वह घर के अन्दर जाकर अपनी बन्दूक ले आया 
और फिर पेद्रीतो के साथ नदी की ओर चला। उन्होंने यह तय किया कि पेद्रीतो 
जैसे ही जगुआर को देखेगा वह उस दरिन्दे को आकर्षित करने के लिए चीखना 
शुरू कर देगा। इस तरह किसान जगुआर के नजदीक जाकर अपनी बन्दूक से 
अच्छा निशाना लगा सकेगा । 

और ऐसा ही हुआ। पेद्वीतो एंक पेड़ की. चोटी पर जाकर चारों तरफ़ 
देखता हुआ कि कहीं जगुआर आस-पास तो नहीं है, भरसक ऊँची आवोज में 
बोलने लगा । जल्दी ही उसे जमीन पर झाड़ियों में खड़खड़ की आवाज सुनाई 
दी। नीचे झाँकने पर उसने पाया कि दो हरी रोशनियाँ उस पर टिकी हुई हैं। 
“शुभ दिन!” उसने कहना शुरू किया। “अच्छी पापा!” “अच्छी पापा! पेद्रीतो 
के लिए पापा! तुम्हारा पंजा, पेट्रीतो !” ; 

जगुआर को यह देखकर गुस्सा आ गया कि तोता फिर आ गया है और 
इस वार पहले से भी सुन्दर पंख लिये हुए है। “तुम इस बार बचोगे नहीं!” उसने 
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हि| 


पेद्रीतो की तरफ पहले से भी ज्यादा तीखी निगाहों से 


देखते हुए गरजते हुए 
कहा । 
“और नजदीक! और नज़दीक! मैं बहरा हूँ! तुम क्या कह रहे हो, मैं सुन 
नहीं पा रहा!” 
और पेट्रीतो पिछली बार की तरह ऊँची 


आवाज में बात करता हुआ पहले 
एक डाली और फिर दूसरी डाली पर उतरा | 


“पेद्रीतो के लिए पापा! अच्छी पापा! इस पेड़ के नीचे! 


तुम्हारा पंजा, 
प्रीतो! इस पेड़ के नीचे!” | गे 
जगुआर को ये नए शब्द सुनकर शक हुआ। अपनी पिछली टाँगों पर 
थोड़ा उचकते हुए वह गरजा : 
` “तुम किससे बात कर रहे हो? तुम यह क्यों कह रहे हो कि मैं इस पेड़ 
के नीचे हूँ?” | 
“शुभ दिन, पेद्रीतो! पापा, पेद्रीतो केः लिए पापा!” तोते ने जवाब दिया; 
और वह एक डाल और नीचे आ गया और फिर एक डाल और। 


“और नजदीक, और नजदीक!” जगुआर गरजाः। | 

पेंद्रीतो देख पा रहा थी कि किसान बन्दूक लिये दबे पाँव चला आ रहा 
था। वह यह देखकर खुश हो रहा-था क्योंकि अगर वह एक डाल और नीचे 
उतरता तो जगुआर के पंजों में ही होता! 


“पापा! पेद्रीतो के लिए पापा! अच्छी पापा! आप तैयार हैं?” उसने 
आवाज लगाई। 

“और नजदीक, और नजदीक,” छलाँग लगाने के लिए तैयार होते हुए 
जगुआर फिर गरजा। | | 

“तुम्हारा पंजा, पेद्रीतो! वह छलाँग लगाने को तैयार है! पापा, पेद्रीतो !” 

औरं जगुआर वास्तव में हवा में उछला। लेकिन, इस बार पेद्रीतो उसके 
लिए तैयार था । उसने अपने डैने फेलाये और उड़ कर भयानक पंजों से बहुत 
दूर पेड़ की चोटी पर जा बैठा | इस बीच किसान सावधानी से निशाना साध 
चुका था और जैसे ही जगुआर वापस जमीन पर आया, एक जोरदार ह 
सुनाई दी । मटर के दाने जितनी बड़ी se गोलियाँ जगुआर के सीने में ध॑ 
गई। वह जोर से गरजा और फिर ढेर हो गया। हीं 
हे पेद्रीतो प्रसन्न होकर लगातार बोल रहा था क्योंकि अब उसे यह डर नहीं 
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धा कि कोई उसे खा जायेगा, अब वह बेफ़िक्र होकर जंगल में उड़ सकता था। 
अब उसकी पूँछ के पंख भी नुचने वाले नहीं किसान भी खुश था क्योंकि 
जगुआर को हूँ पाना कतई आसान नहीं होता। और उस जगुआर की खाल 
का कालीन भी बहुत अच्छा होना था। 

और जब वे घर लौटे, तो सबको पता चल गया कि पेद्रीतो इतने दिन तक 
कहाँ ग़ायब रहा था और किस तरह वह पेड़ की खोखल में छिपा रहा ताकि 


` उसके पंख फिर से उग आएँ। बच्चे इसलिए भी खुश थे कि उनके पालतू पक्षी 


ने कितनी चतुराई से जगुआर को फँसाया था! 

इसके बाद लम्बे समय तक किसान के घर में जीवन आनन्दमय रहा। 
लेकिन तोता यह कभी नहीं भूला कि जगुआर ने उसके साथ क्या करने की 
कोशिश की थी। तीसरे पहर जब चाय परोसी जा रही होंती तो वह फायरप्लेस 
के पास रखे कालीन के पास जाकर उसे अपने साथ दूध-रोटी खाने के लिए 
आमंत्रित करता : “पापा, अच्छी पापा! पेद्रीतो के लिए पापा! जगुआर के लिए 
पापा? अच्छी पापा!” 

और सब हँसते, पेद्रीतो भी हँसता। 
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याकारेयों का युद्ध 


दक्षिणी अमेरिका के एक इलाके में एक बहुत बड़ी नदी थी, जहाँ श्वेत आदमियों 
के कभी क़दम नहीं पड़े थे। उसमें बहुत सारे याकारे* रहते थे- शायद एक सौ, 
शायद एक हजार। वे दिन के भोजन में धारा से पकड़ी मछलियाँ खाते थे और 
रात के भोजन में हिरण और अन्य पशु, जो नदी तट पर पानी पीने आते थे। 
गरमियों में तपती दोपहर में वे किनारे पर पसर कर धूप सकते थे। लेकिन उन्हें 
वे रातें सबसे ज्यादा पसंद आती थीं जब चाँद की चमक सबसे ज्यादा होती थी । 
उस समय वे नदी में तैरते और इतना खेलते कि उनकी पूँछों से पानी. में झाग 
पैदा हो जाता; पानी की इन्द्रधनुषी रंगों की बूँदों के फव्वारे उनकी सुंदर त्वचा 
को भिगोते । 

ये याकारे लम्बे समय से वहाँ सुखी जीवन जी रहे थे; लेकिन एक दोपहर, 
जब वे सारे रेत पर खरंटि लेते हुए सो रहे थे, एक याकारे की नींद खुल गई 
और उसने अपने कान खड़े किए, जैसे यकारें करते हैं! वह कुछ सुनने लगा और, 
सुनता रहा । निश्चय ही दूर से हल्की “छुक! छुक! छुक!” की आवाज़ आ रही 
थी । 

“अरे!” याकारे ने पास में सोये हुए दूसरे याकारे को पुकारा, “अरे! उठो! 
खतरा!” 

“कैसा खतरा?” दूसरे ने उठते हुए उनींदी आवाज़ में पूछा । 

“मुझे पता नहीं!” पहले याकारे ने जवाब दिया । 

“ये ऐसी आवाज है, जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी । सुनो!” 

दूसरे याकारे ने सुना : 'छुक-छुक-छुक ! | 
* यकारे-घड़ियाल की एक प्रजाति, जलचर 
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हक 


दोनों याकारे भयंकर आशंका से भर उठे । वे “खतरा! खतरा!” चिल्लाते 
हुए नदी की धारा के ऊपर और नीचे की ओर सबको सावधान करने लगे | 
उनकी आवाज़ से उनके सभी भाई बहनें, मॉ-पिता और चाचा-चाचियाँ जाग 
गए तथा अपनी पूँछें हवा में उठाये इधर-उधर दौड़ने लगे। लेकिन, इस उत्तेजना 
से उनका भय दूर नहीं हुआ। छुक-छुक-छुक! आवाज हर पल और तेज होती 
जा रही थी आखिर में नदी के बहाव की तरफ़ से उन्होंने देखा कि पानी की 
सतह पर कुछ चलता आ रहा है; वह अपने पीछे मटमैले धुएँ का गुबार छोड़ता 
तथा अपने दोनों ओर छप...छप...छप... करता, झाग बनाता रहा था। 

याकारेयों ने एक-दूसरे की तरफ़ बड़े आश्चर्य से भर कर देखा : “आखिर 
यह चीज क्या है!” । 

लेकिन उनमें एक बूढ़ा याकारे भी था, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और 
अनुभवी था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके जबड़ों में केवल दो मजबूत दाँत बचे 
थे-- एक ऊपरली जबड़े में और एक निचले जबड़े में। जब वह लड़का ही था 
और दुःसाहसपूर्ण काम करने का शौकीन था, तब एक बार वह नदी की धारा 
के साथ-साथ समुद्र तक चला गया था। 

“मुझे पता है कि यह क्या चीज है,” उसने कहा । “यह व्हेल है, । व्हेल बड़ी 
मछलियाँ होती हैं। वे अपनी नाक से पानी की धार छोड़ती हैं जो उनके पिछले 
हिस्से पर गिरती है।” 

इस बात को सुनकर जवान याकारेयों ने गला फाड़ कर शोर मचाना शुरू 
कर दिया, “यह व्हेल है!/यह व्हेल है! यह व्हेल है!” और वे नदी में यह सोचकर 
कूद पड़े कि उसका मुकाबला करेंगे । 

बड़े याकारे ने बाहर रह गए और मुँह फाड़े हुए एक छुटके याकारे को 

अपनी पूँछ से रोका। “बाहर आओ!” उसने कहा। “डरने की कोई बात नहीं 
है! मैं व्हेलों के बारे में सब-कुछ जानता हूँ! व्हेलें ज्यादा डरपोक होती हैं!” और 
. छुटकू याकारे ने शोर मचाना बंद कर दिया। 
लेकिन वे अगले ही पल फिर से डर गए। मटमैला धुआँ अचानक स्याही 
ह ह i रा और छप...छप...छप... अब इतनी तेज हो गई थी कि 
सभी याकारे पानी में उतर गए उनकी आँखें और उनके नाक 
से ऊपर दिखाई पड़ रहे थे। . ह रजी और उनके नाक हसु 
छ 55पू-प!-- छ 5ऽ-प--प्फ। 


४ 55-प्प-प्प! अजनबी राक्षस तेजी से 
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आगे आ रहा था। याकारेयों ने उसे अपने पास से तेजी से निकलते देखा; वह 
अपनी पीठ के बीच से बहुत सारा काला धुआँ उगल रहा था और उसके दोनों 
ओर बड़े-बड़े घूमने वाले पहिये थे। 

यह पहला स्टीमर था- पहला स्टीमर जिसने पाराना में बहाव के विपरीत 
प्रवेश किया था। -छप!-छप!-छप! लगता था कि वह फिर दूर जा रहा है। 
छुक!-छुक!-छुक!- वह आँखों से ओझल हो गया। 

“यह व्हेल नहीं थी ।” वे उसके कानों में चिल्लाये क्योंकि उसे कम सुनाई 
पड़ता था। “खैर, वह क्या था, जो अभी-अभी यहाँ से गुजरा है?” 

बूढ़े याकारे-ने तब स्पष्ट किया कि वह स्टीमर था, जिसमें आग होती है 
और अगर वह नदी में ऊपर और नीचे आता-जाता रहा, तो सब याकारे मारे 
जायेंगे । [ | 

बाकी याकारे बस हँस दिए। अगर जहाज नदी में ऊपर और नीचे 
आता-जाता रहेगा, तो याकारे क्यों मर जायेंगे। वह तो वहाँ से गुजर गया; उसने 
तो याकारेयों से बात तक नहीं की! इस बूढ़े याकारे को कुंछ पता नहीं है; जितना 
वह दावा कर रहा था! सभी यकारे बहुत नाराज़ थे, इसलिए वे सब धारा में 
मछलियाँ पकड़ने चले गए। लेकिन अफ़सोस कि वहाँ एक भी मछली नहीं थी। 
स्टीमर से डर कर सारी मछलियाँ वहाँ से भाग गई थीं। 

“अच्छा, मैंने तुमसे क्या कहा था?” बूढ़ें याकारे ने कहा ।” देखो, हमारे 
खाने को कुछ नहीं बचा है! मछलियाँ डर कर दूर भाग गई हैं! फिर भी हम 
कल तक इंतजार कर लें। शायद, जहाज लौट कर न आए! उस स्थिति में, 
मछलियों का डर दूर हो जायेगा और वे लौट आयेंगी और हम उन्हें खा सकेंगे ।” 
लेकिन, अगले दिन पहले की तरह धुआँ उगलता हुआ फिर से स्टीमर अपने: 
पैडल चक्कों से नदी को उबालता हुआ आ गया | 

“अब!” सभी याकारेयों ने कहा। “इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 
नाव कल आयी। नाव आज आयी। नाव कल आयेगी। मछलियाँ दूर रहेंगी; 
और पानी पीने के लिए भी रात को कोई नहीं आयेगा! हम सब मर जायेंगे!” 

लेकिन, एक ज़्यादा समझदार याकारे को एक विचार सूझा। “चलो, हम 
नदी पर बाँध बनाएँ,” उसने प्रस्ताव किया। “भाप से चलने वाली नाव बाँध को 
लाघ नहीं पायेगी।” 

“यह हुई न बात! यह हुई न बात! बाँध! बाँध! चलो, हम बाँध बनायें । 
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और याकारे जितनी जल्दी हो सका, किनारे की ओर चल दिए 

वे किनारे पर उगे जंगल में गए और उन्हें जितनी ज़्यादा मजबूत लकडी 
वाले जितने भी पेड़ मिले, उन्हें काटना शुरू कर दिया; उनमें ज़्यादातर महोगनी 
और अखरोट के पेड़ थे। उन्होंने दस हजार से ज्यादा पेड़ काट लिये और उनके 
तनों को अपनी पूँछ के समान आरों से चीर लिया, वे पेड़ों को घसीट कर नदी 
की पूरी चौड़ाई में ले आए और एक-एक गज के फ़ासले पर उनके तीखे कोनों 
को कीचड़ में धंसा कर और शाखाओं को विना काटे सीधा गाड़ दिया। कोई 
स्टीमबोट- छोटी हो या वड़ी- उस बाँध को पार नहीं कर पायेगी! अव कोई 
मछलियों को डरा कर वहाँ से भगा नहीं पायेगा! कल और कल के वाद के दिनों 
में भी उन्हें काफ़ी मात्रा में भोजन मिलेगा! चूँकि बाँध बनाते-बनाते काफ़ी रात 
हो गई थी, वे नदी के किनारे गहरी नींद सो गए। 

_ -छुक!-छुक!-छुक!-छप!-छप!-छप!-छ 5 प्प!- छ 5 प्प!-छ 

ऽऽ प्प! | 

वे अगले दिन अभी सो ही रहे थे, जब स्टीमर आया, लेकिन याकारेयों 
ने पूरी आँखें भी नहीं खोलीं और दोबारा सोने की कोशिश करने लगे। उन्ह 
स्टीमर की क्या परवाह थी? वह जितना चाहे शोर मचा ले, लेकिन वह बोध 
को पार नहीं कर पायेगी! 

और यही हुआ। जल्दी ही स्टीमर की आवाज़ बंद हो गई। जो लोग 
` स्टीमर के डेक पर चक्का चला रहे थे, उन्होंने अपने जासूसी शीशे निकाले और 
नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वने उस अजीब-से निर्माण का मुआयना 
करने लगे। अन्ततः उसका निकट से मुआयना करने के लिए एक छोटी नाव 
भेजी गई । तव जाकर याकारे वहाँ से उठे, जहाँ वे सोये हुए थे और दोडते हुए 
पानी में उतरे और तैरते हुए बाँध के पीछे पहुँचे | वहाँ वे तरते हुए बाँध क खभा 
के वीच से नदी की धारा के निचली तरफ़ देखने लगे। फिर भी, वे भाप की 
नात्र के साथ किए अपने मज़ाक पर हंसी नहीं रोक पा रहे 

छोटी नौका नजदीक आई और उसमें सवार लोगों ने देखा कि याकारयां 
ने कैसे नदी पर बाँध वना दिया है। वे स्टीमर के पास लौट गए, लेकिन जल्दा 
ही वे चम्पू चलाते हुए बाँध के पास फिर से आये 

“अरे, ओ, याकारेयो!” 

“हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?” याकारेयों ने बाँध के खंभों के 
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बीच से गरदनें बाहर निकाल कर उत्तर दिया । 

“यह बाँध हमारा रास्ता रोक रहा है!” उन आदमियों ने कहा | 

“कोई ऐसी बात बताओ, जो हमें मालूम न हो!” याकारियों ने उत्तर दिया । 

“लेकिन, हम आगे नहीं जा पा रहे!” 

“हाँ, मालूम है!” 

अच्छा, इस सड़ी चीज़ को रास्ते से हटाओ!” 

“नहीं ज95 जनाब!” 

उन आदमियों ने कुछ देर आपस में वात की और फिर आवाज़ लगाई; 
“याकारेयों!” 

“हम आपको क्या सेवा कर सकते हैं?” . 

“तुम लोग इस बाँध को हटाओगे नहीं?” 

“नहीं!” 

“नहीं?” 

“नहीं!” 

अच्छी बात है! फिर मिलेंगे!” 

“जितनी देर बाद, उतना अच्छा, “याकारेयों ने कहा | 

चप्पू वाली नाव स्टीमर पर लौट गई। याकारे बेहद खुश होकर अपनी पूँछ 
टकराकर इतने जोर से तालियाँ पीटने लगे, जितने जोर से वे पानी में पीट सकते 
थे। कोई भी नाव उस बाँध से पार जाकर मछलियों को डरा नहीं सकती! 

लेकिन अगले दिन भाप वाली नाव लौट आई; और जब याकारेयों ने 
उसकी तरफ़ देखा, तो वे हैरानी के कारण एक शब्द भी नहीं बोल पाये : यह 
वही नाव नहीं थी। यह कहीं ज्यादा बड़ी थी और इसका रंग भी चूहों जैसा घूसर 
था! आख़िर भाप वाली नावें कितनी थीं? और यह वाली तो शायद बाँध के 
पार जाना चाहेगी! खैर, इसे कोशिश करने दो! नहीं, जनाब! आपकी नाव छोटी 
हो या बड़ी, कोई कभी इस बाँध के पार नहीं जा सकती! 

“वे आगे नहीं जा पायेंगे!” याकारेयों ने कहा। हर याकारे ने बाँध के 
खम्भों के पीछे मोर्चा सँभाल लिया था। 

एक नई नाव, पहले की तरह बाँध के पीछे कुछ दूरी पर रुकी; और फिर 
एक छोटी नौका चप्पू चलाती बाँध की तरफ आई। इस बार उसमें एक अफ़सर 
के साथ आठ नाविक थे। अफ़सर ने जोर से कहा : 
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अरे, ओ, सब याकारेयो!” 
“क्या बात है?” याकारेयों ने उत्तर दिया । 
“इस बाँध को पानी से बाहर करोगे? 
“नहीं !” 
“नहीं?” 
“नहीं!” | 
अच्छी बात है!” अफ़सर ने कहा । “फिर हमें इसे उड़ाना पड़ेगा!” 
“उड़ा दो, अगर उड़ा सकते हो तो,” याकारेयों ने कहा। 
और नौका स्टीमर पर लौट गई। 
लेकिन अब यह चूहे जैसे धूसर रंग वाली भाप की नाव कोई साधारण 
भाप वाली नाव नहीं थी। यह तो जंगी जहाज था, जो इस्पात की मोटी चददूर 
से बना हुआ था और जिस पर शक्तिशाली तोपें भी लगी हुई थीं। बूढ़े याकारे 
को, जिसने नदी के मुहाने तक की यात्रा की थी, अचानक, लेकिन बाकी 
याकारेयों को सावधान करने के लिए सही वक्त पर कुछ याद आ गया : 
“अपनी जान बचाने के लिए डुबकी लगाओ! वे तोपें चलाने वाले हैं! पानी में 
एकदम गहरे उत्तर जाओ!” 
सारे याकारेयों ने एक साथ डुबकी लगाई और किनारे की ओर बढ़ ने 
लगे । वहाँ पहुँच कर वे रुक गए। वे पानी में ही थे, सिर्फ़ उनकी नाकें और आँखें 
ही बाहर दिखाई पड़ रही थीं। जहाज के पिछले एक हिस्से से आग और धुएँ 
का ज़बरदस्त गुबार निकला और उसके बाद विस्फोट की कान फाड़ने वाली 
आवाज सुनाई पड़ी । एक बड़ा ठोस गोला हवा में तैरता हुआ और बाँध के ठीक 
बीच में आकर टकराया। पेड़ के दो या तीन तने चिंदी-चिंदी होकर उड़ गए और 
पानी के साथ नीचे-की- ओर बहने लगे। दूसरा गोला, तीसरा और अन्ततः 
चौथा! हर एक गोले ने बाँध में एक बड़ा छेद कर दिया। आखिर, सारा बाँध 
धराशायी हो गया-एक भी पेड़ चिरायँध, बक्कल का एक भी टुकड़ा नहीं बचा, 
और सारे याकारे अपनी नाक और आँखें पानी से बाहर निकाले जंगी जहाज 
को भाप उगलते और उन पर खुशी से सीटी बजाते वहाँ से गुजरते देखते रहे। 
इसके बाद याकारे बाहर किनारे'पर आए और युद्ध परिषद की बैठक 
हुई। “हमारा बाँध ज़्यादा मजबूत नहीं था,” उन्होंने कहा, “हमें एक नया बाँध 
बनाना चाहिए; इस बार कहीं ज्यादा मोटा ।” 
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उन्होंने सारी दोपहर और रात फिर से काम किया-जो सबसे बडे पेड 

मिले, उन्हें काटा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बाँध बनाया। जब अगले 
दिन तोप वाली नाव दिखाई दी, उस समय वे गहरी नींद सो रहे थे। इसलिए 
उन्हें बाँध के लट्टों के पीछे पहुँचने में तेजी दिखानी पड़ी ताकि वे नाव के वहाँ 
तक पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाएँ। 

“ऐ याकारेयों!” उसी अफ़सर ने आवाज़ लगाई। 

“देखो तो कौन आया है, फिर से!” याकारेयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा । 

“यह नया बाँध हटाओ यहाँ से!” 

“दुनिया की कोई ताकृत नहीं हटा सकती ।” 

अच्छी बात है, हम इसे उड़ा देंगे, पहले की तरह!” 

“दफ़ा हो जाओ; शुभकामनाएँ!” 

देखा, याकारे इतनी बड़ी-बड़ी बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा 
विश्वास था कि उन्होंने इस बार जो बाँध बनाया है, उसमें दुनिया के सबसे 
भयंकर तोप के गोलों को सहने की भी क्षमता है। और हाँ, नाविकों ने भी तो 
यही सोचा होगा! क्योंकि पहला गोला दाग़ने पर बाँध में भयानक विस्फोट 
हुआ। तोपों वाली नाव शेलों का इस्तेमाल कर रही थी, जो बाँध से टकरा कर . 
लकड़ी को चिन्दी-चिन्दी कर रहे थे। दूसरा शेल पहले शेल के नज़दीक फटा और 
तीसरा दूसरे के नजदीक । इस तरह पूरे बाँध पर गोलाबारी होती रही। हर शेल 
वाँध के एक हिस्से को उड़ा देता; आख़िर बाँध का कुछ भी नहीं बचा - कुछ 
भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बार भाप वाली नाव किनारे के पास 
से निकली ताकि नाविक याकारेयों के मुँह और थूथनों को छूकर उनका उपहास 
कर सकें। | 

“तो, यह वात है!” पांनी से बाहर आते हुए याकारेयों ने कहा, “हम सब 
तो मर जायेंगे क्योंकि भाप की नावें ऊपर-नीचे आती-जाती रहेंगी, और खाने 
के लिए एक भी मछली नहीं बचेगी ।” 

छोटे याकारे पहले ही रोना-धोना मचाये हुए थे क्योंकि उन्हें तीन दिन से 
खाना नहीं मिला था। वहाँ नदी तट पर याकारेयों की भीड़ जमा हो गई थी, 
जो जानना चाहती थी कि बूढ़ा याकारे अब क्या कहेगा। 

“अब हमारे पास एक ही उम्मीद बची,” उसने कहना शुरू किया। “हमें 
जाकर स्टरजन से मिलना चाहिए! जब मैं लड़का था, तो मैंने उसके साथ समुद्र 
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तक यात्रा की थी। उसे नमकीन पानी मुझसे ज़्यादा अच्छा लगा था और वह 
समुद्र में काफ़ी दूर तक चला गया था। वहाँ उसने इस तरह की दो नावों के बीच 
लड़ाई देखी थी और वह वहाँ से एक तारपीडो साथ ले आया था, जो कटा नहीं 
था। सोचो कि अगर हम उसके पास जाकर उससे तारपीडो माँगें और वह हमें 
दे दे। यह सच है कि स्टरजन हमें याकारेयों को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं स्वयं 
उससे अच्छी तरह निभा पाया था। वह दिल से भला है और निश्चित तौर पर 
वह नहीं चाहेगा कि हम सब याकारे भूखे मर जाएँ!” 

किस्सा यह था कि कोई याकारे स्टरजन के एक चहेते पोते को खा गया 
था। यही कारण था कि तब से स्टरजन न तो किसी याकारे से मिलने आया 
था और न किसी को अपने यहाँ आने दिया था। फिर भी याकारे मिल कर 
स्टरजन से मिलने नदी के किनारे की एक गुफ़ा की ओर चले जहाँ वह अपना 
तारपीडो को लिए रहता था। पता है, कई स्टरजन छः-छः फुट लम्बे होते है। 
तारपीडो वाला यह स्टरजन भी उसी प्रकार का था। 

“श्रीमान स्टरजन! श्रीमान स्टरजन!” गुफ़ा के मुहाने पर जाकंर याकारेयों 
ने आवाज़ दी। देखा, स्टरजन के पोते के साथ जो कुछ हुआ था, उस कारण 
अन्दर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 

“कौन है?” स्टरजन ने जवाब दिया। 

“हम हैं, याकारे,” याकारेयों ने समवेत स्वर में कहा । 

“मुझे याकारेयों से कुछ लेना-देना नहीं हैं,” स्टरजन गुस्से में बडुबड़ाया । 

लेकिन तभी दाँतो वाला बड़ा याकार आगे आया और कहा : 

“हाँ, हेलो, स्टर्जी । तुम्हें मेरी याद नहीं है, अपने पुराने दोस्त की, जिसने 
तुम्हारे साथ लड़कपन में नदी के मुहाने तक यात्रा की थी?” 

“हाँ! हाँ! तुम इतने सालों तक कहाँ थे?” स्टरजन ने पूछा। उसे अपने 
. पुराने मित्र की आवाज सुन कर हैरानी भी हुई और खुशी भी। “अफ़सोस है 
कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम आये हो! कैसा'चल रहा है? बताओ, क्या सेवा 
करूँ?” 

“हम तुमसे वह तारपीडो माँगने आये हैं, जो तुम्हें मिला था। याद है? 
देखो, एक जंगी जहाज हमारी नदी में आ-जा रहा है, जिससे सारी मछलियाँ डर 
कर भाग जाती हैं। खास बात यह है कि वह खाँसता रहता है, उसकी चादर 
मजबूत इस्पात की है और उस पर तोपें लगी हैं! हमने एक बाँध बनाया, लेकिन 
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उसने तोड़ दिया । सारी मछलियाँ दूर चली गई हैं; एक हफ़्ते से ज्यादा हो गया 
है, हमें एक टुकड़ा भी खाने को नहीं मिला है। अब हमें अपना तारपीडो दे दो, 
बाकी का काम हम कर लेंगे। 

स्टरजन अपने डैन से ठोड़ी खुजाता हुआ लम्बे समय तक सोचता रहा । 
अन्ततः उसने जवाब दिया; “ठीक है! जहाँ तक तारपीडो का सवाल है, तुम उसे 
इसके बावजूद ले जा सकते हो, जो तुम लोगों ने मेरे बड़े बेटे के पहले बेटे के 
साथ किया है। लेकिन, एक समस्या है : कौन इसे चलाना जानता है?” 

याकारे एकदम चुप रह गए। उनमें से किसी ने भी कभी तारपीडो देखा 
ही नहीं था। 

अच्छी बात है,” स्टरजन ने गर्व से कहा, “मुझे लग रहा है कि मुझे खुद 
तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। मैं इस तारपीडो के साथ लम्बे अरसे से रहा हूँ। मुझे 
तारपीडो के बारे में सब कुछ मालूम है। 

पहला काम था तारपीडो को बाँध की जगह पर ले जाना। याकारेयों ने 
एक-दूसरे की पूँछ मुँह में दबाकर एक कतार बना ली। वह कतार चौथाई मील 
लम्बी थी। | ' न 

स्टरजन तारपीडो को धकेल कर धारा में ले आया और खुद उसके नीचे 
आकर उसे इस तरह उठाया कि तारपीडो उसकी पीठ पर और पानी के ऊपर 
आ गया। फिर उसने सबसे पिछले याकारे की पूँछ अपने दाँतों में दबाई और 
आगे बढ़ने का इशारा किया। जब याकारे उसे खींच कर ले जा रहे थे, तब 
स्टरजन ने तारपीडो को तैराये रखा। इस तरह वे इतनी तेजी से जा रहे थे कि 
उनके पीछे एक चौड़ी लहर बन गई। अगली सुबह वे बाँध की जगह पर पहुँच 
गए। । 
जैसा कि घर पर रह जाने वाले छोटे याकारों ने ख़बर दी, जंगी जहाज 
ऊपर की ओर जा चुका था। इससे बाकी याकारेयों को और भी खुशी हुई। 
अब वे पहले से भी मजबूत बाँध बनायेंगे और स्टीमर को व्यूह में घेर लेंगे ताकि 
वह कभी अपने अड्डे पर लौट ही न सके। 

उन्होंने अगले दिन भर और अगली रात भर काम किया और एक मोटा, 
लगभग ठोस बाँध बना डाला । उन्होंने शहतीरों के बीच अपने सिर निकालने 
लायक ही जगह 'छोड़ी। उन्होंने काम ख़त्म किया ही था कि तोपों वाली नाव 
नजर आई। 
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चप्पू वाली नाव फिर से वहाँ आई। उसमें आठ आदमी और उनका 
अफ़सर था। आते उत्साह से भरे याकारे बाँध के पीछे धारा में तैरते रहने के 
लिए अपने पंजे चलाते हुए आ जुटे। इस बार वे धारा के बहाव की दिशा में 
थे। 

“ऐ याकारेयों!” अफ़सर ने आवाज़ लगाई। 

“क्या?” यांकारों ने उत्तर दिया। 

“अब एक और बाँध?” 

“अगर पहली बार में सफलता न मिले, तो फिर, फिर कोशिश करना |” 

“हटाओ इस बाँध को यहाँ से?” 

“नहीं, जनाब!” 

“तुम नहीं हटाओगे?” 

“हम नहीं हटायेंगे!” । 

“अच्छी बात है! अब तुम सब याकारेयों, सुन लो, अगर तुम औचित्य से 
काम नहीं लोगे, तो हम इस बांध को भी उड़ा देंगे। लेकिन, चौथा बाँध बनाने 
की तकलीफ़ से तुम्हें बचाने के लिए हम यहाँ तुममें से हरं एक याकारे को उड़ा 
देंगे, चाहे वे मादाएँ हो, बच्चें हों, बड़े हों, छोटे हों, मोटे हों, पतले हों या वह, 
वहाँ बैठा हुआ बूढ़ा हो, जिसके दो-दाँत बचे हैं।” 

` बूढ़ा याकारे समझ गया कि अफ़सर उसके दो दाँतों का इशारा करके 
उसका अपमान करने की कोशिश कर रहा है। उसने जवाब दिया : 
“नौजवान, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे सिर्फ़ दो दाँत बचे हैं। मैं उन एक-दो 
दाँतों की गिनती नहीं कर रहा, जो टूट गए हैं। लेकिन, क्या तुम्हें मालूम है कि 
मेरे दो दाँत आज रात क्या खाने वाले हैं?” यह कहते हुए बूढ़े याकारे ने अपना 
मुँह पूरा खोल दिया। 
“अच्छा, ये क्या खाने वाले हैं?” एक नाविक ने पूछा। 
“यह छुटका सुंदर-सा नौसेना का आफ़सर, जिसे मैं नाव में सवार देख रहा 
हूँ.” यह कहकर बूढ़े याकारे ने पानी में डुबकी लगाई और नज़र से ओझल हो गया। 
: इस वीच स्टरजन तारपीडो) को बाँध के बीच ले आया था जहाँ चार 
याकारे उसे पानी की तलहटी में मजबूती से थामे हुए सतह पर लाने के आदेश 
को प्रतीक्षा कर रहे थे। शेष याकारे किनारे के पास इकट्टा हो गए थे। हमेशा 
को तरह सिर्फ उनकी आँखें और नाक ही पानी से बाहर दिखाई पड़ रही थीं। 
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चप्पू वाली नाव जहाज पर वापस चली आई । जव स्टरजन ने उन लोगों 
को जहाज पर चढ़ते देखा, तब वह पानी के अंदर तारपीडो के पास चला गया । 

अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ | जंगी जहाज ने गोलाबारी शरू कर 
दी धी और पहला शेल बाँध के मध्य से टकराकर फट गया धा । बाँध में एक 
बड़ा छेद हो गया । 

“अब! अब!” यह देखकर कि तारपीडो को दागने के लिए जगह वन गई 
है, स्टरजन ने ऊँची आवाज में आदेश दिया। “उसे आने दो! उसे आने दो!” 

जैसे ही तारपीडो सतह पर आया, स्टरजन उसे बाँध के छेद के पास ले 
गया, एक ऑख बंद करके जल्दी से निशाना साधा और अपने दाँतों से उसका 
घोड़ा दबा दिया। तारपीडो का प्रोपेलर घूमने लगा और वह धारा के ऊपरी तरफ़ 
तोपों वाली नाव की तरफ़ चल पड़ा। 

यह बिलकुल सही वक्त पर हुआ। उसी समय दूसरा गोला बाँध से टकरा 
कर फटा और उसने एक और हिस्से में बड़ा-सा छेद कर दिया। 

तारपीडो द्वारा अपने पीछे पानी में बनाई लहर से जहाज़ पर तैनात लोगों ने 
अपने ऊपर मँडराते खतर को भाप लिया, लेकिन अब कोई भी कार्रवाई करने के लिए 
बहुत देर हो चुकी थी। तारपीडो जहाज के मध्य भाग से टकराया और फट गया। 

तुम कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि उस तारपीडो ने कितनी भयंकर 
आवाज़ पैदा की। उसने जंगी जहाज के करोड़ों परखचे उड़ा दिए, तोपों, धुएँ 
की नालों, शेलों और चप्पू वाली नावों को- सब चीजों को- हजारों गज़ दूर 
तक हवा में उछाल दिया। 

याकारेयों ने जीत की खुशी में जोर से आवाजें निकालीं और जितनी 
जल्दी हो सका बाँध के पास पहुँचे। बाँध में हुए छेदों से लकड़ी की चिन्दियों 
के साथ-साथ कई नाविक भी तैरते हुए आ रहे थे। वे जल्दी से जल्दी किनारे 
पर पहुँचने के लिए तेजी से हाथ-पाँव चला रहे थे । वे जैसे ही पास से निकलते 
याकारे उनके मुँह पर वैसे ही अपने पंजे गड़ाकर थपथपाते जैसे उन्होंने तीन 
दिन पहले स्वयं उनके साथ किया था। उन्होंने तय किया कि वे एक भी नाविक 
को नहीं खायेंगे, हालाँकि' उनमें से कुछ तो बेशक इसी लायक्‌ थे। हाँ, जब सोने 
का फीता लगी नीली वर्दी वाला दिखाई पड़ा, तो बूढ़ा याकारे पानी में छलाँग 
लगाकर बाँध से आगे पहुँचा और खप! खप! उसे दो बार में ही खा गया। 

“वह आदमी कौन था?” एक भोले युवा याकारे ने पूछा। दरअसल, उस 


याकारेयों का युद्ध / 41 


याकारे ने स्कूल में कभी पाठ याद ही नहीं किया था और न उसे मालूम था कि 


क्या हो रहा है। 

“वह नाव का अफ़सर है,” स्टरजन ने जवाब दिया। मेरे पुराने मित्र ने 
कहां था कि वह उसे खा जायेगा। उसने जैसा कहा था, वह उसे वैसे ही खा 
गया ।” ५ 

याकारेयों ने बाँध के बचे हिस्सों को भी गिरा दिया क्योंकि उन्हें मालूम 
था कि अब कोई नाव उधर नहीं आयेगी। । 

स्टरजन को अफ़सर का सोने का फीता बहुत पसंद आया। उसने उसे 
अपने तारपीडो की कीमत के रूप में माँग लिया। याकारेयों ने कहा कि उठाये 
गए कष्ट के एवज में वह उसे बूढ़े याकारे के मुँह से निकाल कर ले सकता है। 
फीता बूढ़े याकार के दोनों दाँतों की बीच फंस गया था। उन्होंने स्टरजन को 
अफ़सर की पेटी और तलवार भी भेंट कर दी। 

स्टरजन ने तलवार को पेटी के साथ अपने अगले डैने के साथ बाँध लिया। 
इस तरह सज-धज कर स्टरजन इकट्ठा हुए याकारेयों के सामने एक घंटे तक नदी 
के ऊपर से नीचे और नीचे`से ऊपर तैरता रहा। याकारेयों ने उसकी सुंदर 
गुलदार त्वचा की सराहना की; उसकी त्वचा लगभग उतनी ही सुंदर थी, जितनी 
कोरल सर्प कीं होती है । उसकी शानदार वर्दी देख कर याकारेयों के मुँह आश्चर्य 
से खुले के खुले रह गए। अन्ततः उसके सम्मान में वे सब उसे नदी के तट के 
पास की उसकी गुफ़ा तक छोड़ने गए; उन्होंने उसका बार-बार धन्यवाद किया 
औरं तीन बार तालियाँ बजा कर वहाँ से लौटे। 

जब वे अपनी हमेशा की जगह पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि मछलियाँ 
लौट आई हैं । अगले दिन एक और भाप वाली नाव वहाँ आई; लेकिन याकारेयों 
ने उसकी चिंता नहीं की क्योंकि अब तक मछलियाँ उनकी आदी हो चुकी थीं 
और वे डरी हुई नहीं लग रही थीं। तब से भाप वाली नावें ऊपर-नीचे 
आती-जाती रहती हैं। उन पर नारंगियाँ लंदी होती है। भाप वाली नाव की छुक! 
छुक-छुक! की आवाज सुन कर याकारे अपनी आँखें खोलते हैं और यह सोच 
कर हँस देते हैं कि पहली बार वे कितना डर गए थे और किस तरह उन्होंने तोपों 
वाली नाव को नष्ट किया था।. | 

लेकिन जब से बूढ़े याकारे ने अफ़सर को खाया है, तब से कोई जंगी 
जहाज नदी में ऊपर की ओर नहीं गया है। 
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दृष्टिहीन हिरनी 


एक समय को बात है, एक थी हिरनी। उसने दो शावकों को जन्म दिया । यह 
विरल बात है कि कोई हिरनी जुड़वाँ शावकों को जन्म दे। लेकिन उनमें से एक 
को जंगली बिल्ली खा गई। दूसरी शावक को, जो मादा थी अपना बचपन साथी 
के बिना बिताना पड़ा। 
लेकिन वह शावक इतनी सुंदर थी कि जंगल में रहने वाली सभी हिरनियाँ 
सोचती थीं कि काश, वह उनकी बच्ची होती! उस पर अपना वात्सल्य दिखाने 
के लिए वे उसे अगल-बगल कोमलता से चूमती रहतीं। 
हर सुबह जब वह नन्ही-सी हिरनी विस्तर से उठती, तो उसकी माँ उसे 
वह पाठ याद करवाती, जो सभी हिरनों को बचपन में याद करना पड़ता है : 
1. मैं खाने से पहले हर हरे पत्ते को सूँूँगी, क्योंकि कई हरे पत्ते जहरीले 
होते हैं । 
1. में झरने से पानी पीने से पहले ऊपर-नीचे ध्यान से देखूँगी ताकि कोई 
याकारे मुझे खा न जाए। 
|. मैं हर आधे घंटे बाद अपना सिर ऊँचा करके हर दिशा से आ रही 
गन्ध को ध्यान से सूँघूँगी; वरना हो सकता है कि कोई तेंदुआ चुपके-से आकर 
मुझे पकड़ ले। 
1५ घास के मैदान के चरते समय मैं अपना ध्यान सामने की तरफ़ रखूँगी, 
वरना हो सकता है कि साँप मुझे काट ले। 
सारे शावक इस पाठ की अच्छी तरह याद करते। जब हमारी नन्ही हिरनी 
को यह सबक याद हो गया, तो उसकी माँ ने उसे अकेले चरने के लिए घर से 
जाने की आज्ञा दे दी।, 
गरमियों की एक दोपहर, जब शावक हिरनी घास की कोमल कोंपलों को 
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तलाश में पहाड़ियों में घूम रही थी, तो उसने देखा कि उसके सामने एक पेड 
था, जिसके तने में एक कोटर था। उस कोटर के अन्दर स्लेटी रंग के कई घैले 
लटके हुए थे। 
` “यह क्या चीज़ है?” शावक हिरनी ने खुद से पूछा। उसने इस तरह 
चीज पहले कभी नहीं देखी थी! दरअसल हिरन भी आदमी की तरह उन चीज़ों 
को अविश्वास से देखते हैं, जिन्हें वे समझ नहीं पाते । वे स्लेटी रंग के फूले-फूले 
थैले उसे दुनिया की सबसे हास्यास्पपद चीज़ लगे! उसने अपनी पूरी ताकत लगा 
कर उन्हें टक्कर मारी। 
उसने देखा कि उसने धैलों में गहरा गड़ढा कर दिया है, जिनसे एक 
चमकीला तरल पदार्थ टपकने लगा है। उसी समय पतली कमर वाली लाल 
मक्खियों का झुंड गुन-गुन करता हुआ बाहर निकला और अपने टूटे हुए छत्ते 
के इर्द-गिर्द मंडराने लगा। 
नन्हीं हिरनी थोड़ा और नजदीक गई। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि 
लाल मक्खियों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया! लेकिन रस की तरह लगने 
वाली वह चीज़ क्या है? उस नन्हीं हिरनी शावक ने सावधानी से, धीमे से तव 
तक सिर आगे बढ़ाया जब तक वह उस तरल पदार्थ की बुँदे उसकी जीभ के 
सिरे को छूने न लगीं। 
कितना आश्चर्य! एक नन्हीं-सी हिरनी, एक अनुभवहीन हिरनी के लिए 
कितने आश्चर्य को चीज!। उसने अपने होठों को चटकारा, जीभ से नाक चाटी 
और जल्दी-जल्दी सारी बूँदों को चाटने की कोशिश करने लगी। वे बूँदें शहद 
की थीं, सबसे मीठे शहद की! लाल मक्खियाँ वास्तव में मधुमक्खियाँ थीं। 
उन्होंने उसे डंक नहीं मारे क्योंकि उनके डंक थे ही नहीं! तुम्हें पता है, दक्षिण 
अमेरिका में इस तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। 
¥ थैलों के छेदों से शहद की जो बूँदें टपक रही थीं, उनसे नन्ही हिरनी को 
संतोष नहीं हुआ । उसने पूरे छत्ते को तोड़ कर गिरा दिया और सारी शहद 
चहकर गयी। फिर गर्व से फूल कर खुशी-खुशी वह जल्दी से घर पहुँची ताकि 
माँ को सब बता सके । 
परन्तु माँ हिरनी तो उस पर बहुत गुस्सा हुई : 
“मधु “मधुमक्खियों से भावधान रहो, मेरी बच्ची!” उसने गम्भीरता से कहा। 
खाने र बहुत अच्छा होता हे, लेकिन उसे हासिल करना बहुत खतरनाक 
है। तुम्हें कोई भी छत्ता दिखाई दे, उससे दूर ही रहो |” 
“पर मधुमक्खियाँ काटती नहीं हैं, माँ!” नन्ही हिरनी ने हँसते हुए माँ का 
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विरोध किया । मिड़ें काटती हैं, ततैये काटते हैं, पर मधुमक्खियाँ नहीं काटती!” 

“ऐसा नहीं है, प्यारी बच्ची!” माँ ने उत्तर दिया। “तुम्हारा भाग्य अच्छा 
था, बस! मधुमक्खियाँ भी उतनी ही ख़राब होती हैं, जितने ततैये! अब मेरी बात 
मानो मेरी बच्ची, वरना एक दिन पछताओगी ।” 

अच्छी बात है, माँ, मैं सावधान रहूँगी,” नन्हीं हिरनी ने कहा । लेकिन, 
अगले ही दिन उसने जो काम किया, वह था मनुष्यों दारा बनाये गये एक पहाड़ी 
रास्ते पर चलना । उसने सोचा था कि खुले रास्ते पर चलने से वह ज्यादा रास्ता 
तय कर पायेगी और मधुमक्खियों के छत्ते भी आसानी से ढूँढ पायेगी! 

आख़िर नन्हीं हिरनी को खोज में सफलता मिली। उसे मधुमक्खियों का 
एक छत्ता दिखाई दिया, लेकिन ये कमर पर पीली पट्टी वाली काली मधुमक्खियाँ 
थीं। कई मधुमक्खियाँ छत्ते के इर्द-गिर्द मँडरा रही थीं। छत्ते का रंग भी अलग . 
था और यह उन थैलों से बड़ा भी था, जिन्हें नन्हीं हिरनी ने पिछले दिन देखा 
था। लेकिन, इन चीजों से उसे कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। “अगर छत्ता बड़ां 
है,” उसने भोलेपन से निर्णय लिया, “तो शायद शहद भी और मीठा और 
अधिक होगा!” ' 

लेकिन फिर अचानक उसे माँ की कही सारी बातें याद आयीं। “ओह! 
माँ बहुत डरती है! सब माँएँ बहुत डरती हैं! और उसने सोचना बंद करते हुए 
छत्ते को जोरदार टक्कर मारी। ' 

एक-दो पल में ही उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा होने लगा। 
“मधुमक्खियाँ” सामान्य मधुमक्खियाँ थीं और हजारों की तादाद में थीं। उनका 
बहुत बड़ा झुंड छत्ते से बाहर निकला और नन्हीं हिंरनी के सिर पर, गरदन पर 
और कंधों पर सवार हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने उसके पेट और पूँछ को 
भी नहीं बख़्शा। उन्होंने उसे हर जगह काटा, लेकिन सबसे भयंकर बात तो यह 
हुई कि उसकी आँखों पर भी उन्होंने डंक मारे। उसकी दोनों आँखों में दस-दस 
से भी ज्यादा डंक थे! | 

नन्हीं हिरनी तड़पती और डर से घबरायी जोर-जोर से चिल्लाती हुई 
अंधाधुध भागने लगी। वह भागती गई, भागती गई। लेकिन, आखिर उसे 
रुकना ही पड़ा क्योंकि उसे अब यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वह जा कहाँ 
रही है। उसकी आँखें पूरी तरह सूज चुकी थीं; इतनी सूज चुकी थीं कि वह उन्हें 
खोल भी नहीं पा रही थी। भय से काँपती और दर्द से तड़पती हुई, वह जहाँ 
को तहाँ रुक गई और दयनीयता से रोने लगी।. 

जब दिन ढलने पर भी बेटी घर नहीं लौटी तो माँ हिरनी बहुत चिन्तित 
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हुई; आखिर वह उसे ढूँढने के लिए निकली और जैसी कि हिरनों में शक्ति होती 
है, वह नन्हीं बच्ची की गंध को सूँघते हुए पहाड़ियों की तरफ़ बढ़ चली । कितनी 
वह काफी निराश हो चली थी जब आखिरकार अपनी अवज्ञाकारी छौने की रोने 
की आवाज सुनाई दी। और उसकी निराशा कितनी घोर निराशा में बदल गई 
जब उसने देखा कि बच्ची अंधी हो चुकी है। 

दोनों हिरनियाँ धीरे-धीरे घर की ओर चलीं। छौने की नाक अपनी माँ 
के नितम्बों पर टिकी हुई थी । रास्तें में सभी हिरन और हिरनियाँ उसकी आँखः 
देखने आये और तमाम इलाज के लिए अपनी-अपनी सलाह भी दी।'माँ हिरनी 
समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बच्ची की आँखों को आराम पहुँचाने को 
उसके पास न तो पट्टियाँ थीं और न कोई मलहम। आखिर उसे पता चला कि 
पहाड़ों के दूसरी तरफ़ एक आदमी है, जो इलाज कर सकता है। वह आदमी 
एक शिकारी था, और जहर का व्यापार करता था। लेकिन हिरनी को जानकारी 
मिली कि वह बहुत दयालु व्यक्ति था। | 

हालाँकि ऐसे आदमी के पास जाने के विचार से ही हिरनी कॉप उठती 
धी, जो हिरनों की हत्या करके अपनी आजीविका चलाता था, फिर भी वह 
संतान के लिए कोई भी ख़तरा' उठाने के लिए तैयार थी । लेकिन, वह उस 
आदमी से स्वयं कभी मिली नहीं थी, इसीलिए उसने चींटीखोर से एक 
सिफारिशी चिट्टी लेना बेहतर समझा । यह माना जाता था कि चींटीखोर के सभी 
मनुष्यों से अच्छे सम्बंध हैं। 

` रात का समय था। जंगल तेंदुओं और जंगली बिल्लियों से भरा पड़ा था। 

लेकिन माँ हिरनी ने एक क्षण भी इंतज़ार नहीं किया। उसने नन्हीं को पेड़ की 
टहनियों से अच्छी तरह ढक दिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। इसके वाद 
वह चींरीखोर के घर की तरफ़ चली । वह इतनी तेज और इतनी दूर जाना पड़ा 
कि जब वह चींटीखोर के घर पहुँची तो थकान से चूर-चूर हो चुकी थी। रास्ते 
में एक बार तो वह पहाड़ी सिंह के पंजों से किस्मत से बच गई। 

वह चींटीखोर अपनी बिरादरी का सबसे छोटा सदस्य था- छोटा-सा 
पीला जानवर, जिसकी गरदन पर कंधों के नीचे शुरू हुई अयाल उसकी कमर 
तक पहुँच रही थी, जहाँ से वह काली पट्टियों से पेट से बँधी हुई थी। 

अब जंगल में यह किसी को मालूम नहीं था कि चीटींखोर की शिकारी 
के साथ दोस्ती कैसे और क्यों हुई । लेकिन, इसमें कोई संदेह नहीं था कि सच 
किसी दिन सामने आ ही जायेगा। 

अन्ततः हिरनी चींटीखोर के दरवाज़े पर पहुँच गई। ठक! ठक! ठक! 
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उसने हॉफते हुए दरवाजा खटखटाया । के 

“कौन है?” चींटीखोर ने नींदभरी आवाज में पूछा। 

“में हूँ!” हिरनी ने कहा । फिर उसने अपनी बात में तुरंत सुधार करते हुए 
जोड़ा, “मैं हूँ हिरनी, जुड़वाँ छौनों की माँ!” 

“समझा,” चींटीखोर ने कहा। “तो तुम हो! अच्छी बात है! क्या चाहिए 

तुम्हें?” 

“मुझे आपसे शिकारी के नाम सिफारिशी पत्र चाहिए। छौना, मेरी बेटी 
को दिखाई नहीं दे रहा !” 

अरे ऐसा क्यों कहती हो? वह नन्हीं हिरनी जिसे सब इतना प्यार करते 
हैं? वह तो नन्हीं-सी प्यारी बच्ची है! जब उस बच्ची का मामला है तो तुम्हें 
दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी । मैं खुशी-खुशी तुम्हें शिकारी परिचित करा 
दूँगा! लेकिन तुम्हें किसी परिचय-पत्र की जरूरत नहीं है। उस आदमी को यह 
दिखा देना। जो तुम चाहोगी, वह सब कर देगा । 

चींटीखोर पत्तों के ढेर में किसी चीज को कुछ देर ढूँढता रहा । और आख़िर 
उसने अपनी पूंछ वाहर निकाली। पूँछ के सिरे पर एकदम सूखा हुआ साँप का 
सिर रखा हुआ था, जिसके जहर के दाँत अभी भी मौजूद थे। - 

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,” उत्साह से भर कर हिरनी ने कहा। 
“लेकिन वह आदमी जहर का शिकारी है! आपको लगता है कि यह काफ़ी 
होगा?” 

“बिलकुल!” चींटीखोर ने भरोसा दिलाया । 

आप बहुत दयालु चींटीखोर हैं,” हिरनी ने उत्तर दिया। उसकी आँखों 
में आँसू उतर आए। लेकिन उसने लम्बी बातचीत नहीं की । बहुत देर हो रही 
थी और उसे दिन निकलने से पहले शिकारी के घर पहुँचना था। 

वह जल्दी से घर पहुँची, छौने को उठाया जो अभी भी रोती हुई बिस्तर 
में लेटी हुई थी । दोनों उस गाँव पहुंची, जहाँ शिकारी रहता था। वे मकानों की 
दीवारों से सटकर दवे पाँव चल रही थीं, ताकि कुत्ते उन्हें देख न लें या उनकी 
आहट न पा लें। 

शिकारी के घर पहुँचकर माँ ने दरवाज़ा खटखटाया : 

“ठक! ठक! ठक!” 

और नन्हीं हिरनी ने जितनी जोर से हो सकता 

“51:51 61" 


था दरवाजा खटखटाया : 
“कौन है, वहाँ?” भीतर से एक आवाज़ ने पूछा। 
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“हम हैं,” छौने ने कहा । 

“हम हैं,” माँ ने बात को सही दिशा में बढ़ाया। “हम चींटीखोर की मित्र 

हैं, और हमारे पास साँप का सिर है!” 

“अच्छी बात है,” शिकारी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। 

“मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?” | 

“मेरी बेटी, यह नन्हीं-सी बच्ची, अंधी हो गई है । क्या आप इसके लिए 
कुछ कर सकते हैं?” 

| और माँ हिरनी ने अपनी बच्ची और मधुमक्खियों की सारी कहानी सुना 


ह दी। 


| “हूँ!” शिकारी बोला, “मुआयना करके देख लूँ कि इस सुंदर नवयौवना 
` की समस्या क्या है!” | 
घर में जाकर शिकारी एक ऊँचा-सा स्टूल ले आया। उसने छौने को उस 
` पर इस तरह खड़ा किया कि वह बिना झुके उसकी आँखों का परीक्षण कर सके । 
' फिर उसने एक बड़ा-सा आतशी शीशा निकाला और डंकों का मुआयना करने 
लगा। माँ हिरनी भी उसकी सहायता करने लगी। वह गले में लालटेन लटकाये हुए 
' थी ताकि “चिकित्सक” बेहतर ढंग से देख सके। सूरज तब तक उगा नहीं था। 
। “ओह! घबराने की कोई बात नहीं है,” शिकारी ने नन्हीं हिरनी को स्टूल . 
से उतरने में मदद देते हुए उसकी चिंतातुर माँ से कहा॥ सिर्फ़ थोड़े समय और 
देखभाल की जरूरत है। इसकी आँखों पर यह मलहम लगा कर सिर पर पट्टी 
` बाँध दो। फिर चौदह दिन तक इसे अंधेरे में रखना । उसके बाद इसे एक-दो हफ्ते 
` "तक यह पीला चश्मा लगाना। तब तक यह बिलकुल ठीक हो जायेगी। 
| “धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद,” माँ हिरनी ने एहसान मानते हुए 
. गर्मजोशी से कहा “और अब, मुझे आपको क्या देना है?” | 
। “कुछ भी नहीं, देवीजी, कुछ भी नहीं,” शिकारी ने मुस्कराकर जवाब 
| दिया। “लेकिन, एक बात और; अगले मकान के कुत्तों से सावधान रहना । वहाँ 
` रहने वाला व्यक्ति खासतौर से हिरनों का शिकार करने वाले शिकारी कुत्ते 
| रखता है |” | 
प यह बात सुनकर माँ और नन्हीं हिरनी इतना डर गई कि साँस लेना भी 
` भूल गई। लौटते समय वे पंजों के बल चल रही थीं और कुछ फ़ुट चलने पर 
` रुक जाती थीं। फिर भी कुत्तों ने उनकी आहट पा ली और जंगल में लगभग 
एक मील तक उनका पीछा करते रहे। लेकिन माँ हिरनी को एक सकरा रास्ता 
' दिखाई दे गया, जो झाड़ियों में खुलता था, जिस पर अंधी छौना सुरक्षित दौड़ 


दृष्टिहीन हिरनी / 49 


सकती धी। इस तरह वे बच निकलने में सफल रहीं । 

जैसा कि शिकारी ने कहा था, माँ की सेवा और पहचाने हुए पेड़ की कोरर 
में तीस दिन तक छिपा कर रखने के कारण नन्हीं हिरनी स्वस्थ हो गई, उस 
कोटर में इतना अँधेरा था कि तुम्हें अपने चेहरे के सामने रखा हाथ भी दिखाई 
नहीं दे! अन्ततः एक दिन माँ हिरनी ने उन टहनियों को हटाया, जो उसने पेड़ 
के इर्द-गिर्द सघनता से लगा दिया था ताकि रोशनी की एक भी किरण कोट 
में जा पाये नन्हीं हिरनी अपनी नाक पर पीला चश्मा चढ़ाये दिन की रौशनी 
के बाहर निकली । 

वाह! में अब देख सकती हूँ, माँ! मैं साफ़-साफ़ देख सकती हूँ |? 

और सच तो यह है कि जब माँ हिरनी ने अंत में अपनी बच्ची को स्वस्थ 
देखा तो आँखों से झरते आँसू छिपाने के लिए अपना सिर झाड़ियों के एक 
झुरमुट में छिपा लिया। दो सप्ताह के बाद चश्मा उतार दिया गया। 

समय बीतने के साथ नन्हीं हिरनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने के 
कारण खुश होने के बावजूद दुःखी रहने लगी । वह अपने साथ किए गये उपकार 
के वदले शिकारी के लिए कुछ करना चाहती थी; और उसे यह करने का कोई 
सम्भव रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। 

लेकिन एक दिन उसे एक विचार सूझ गया । जब वह तालाब के किनारे 
दुलकी चाल से चल रही थी, तो उसे एक पंख दिखाई दिया, जो नीले हेरोने ने 
वहाँ झाड़ा था।” क्या उस भलेमानुस को यह पसंद आयेगा?” उसने सोचा। 
उसने उस पंख को उठा लिया। | 

फिर एक रात जब तेज़ बारिश हो रही थी, और कुत्ते शायद अदंर बंद 
थे, वह शिकारी के घर की ओर चल दी। 

शिकारी अपने शयनकक्ष में गरमाहट महसूस करता हुआ कुछ पढ़ रहा 
था। उसने थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे की फूस की छत ठीक की थी औरं 


तभी वारिश शुरू हो गई थी । अब. अंदर सब कुछ सूखा था और वह मूसलाधार 
वारिश में बच गया था। | 


“ठक! ठक! ठक!” 

जव उसने दरवाज़ा खोला, तो नन्हीं हिरनी, जिसका उसने इलाज किया 
था और जिसके बारे में वह अक्सर सोचता रहा था, बारिश में हेरोन का पंख 
लिये खड़ी थी; उसके मुँह से लटकता हुआ पंख भी पूरी तरह से भीग चुका था । 

मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ.” छौने ने बात साफ़ की। 

लेकिन शिकारी हँसने लगा। । 
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नन्हीं हिरनी बहुत शर्मसार और दुःखी होकर घर लौट गई । उसने सोचा 
कि उस आदमी ने उस छोटी-सी भेंट के कारण उसका मजाक उड़ाया है। वह 
उपकार करने वाले व्यक्ति को भेंट देने के लिए किसी बेहतर चीज की तलाश 
में जुट गई। इस बार उसे ऐसे पंख मिल गए जो वास्तव में बहुत सुंदर थे। उसने 
उन्हें साफ़ और सूखा रखने में सावधानी से काम लिया। 

एक रात वह फिर शिकारी के घर पहुँची। इस बार वह हँसा नहीं। वह 
शालीन और भद्र व्यक्ति था। वह समझ गया कि पिछली बार उसने हँस कर 
अपनी नन्हीं मित्र की भावना को चोट पहुँचायी थी। उसने उसे भीतर आमंत्रित 
किया, बैठने के लिए एक ऊँची कुर्सी दी, और उसे तश्तरी भर कर शहद दिया। 
नन्हीं हिरनी ने खुशी से पागल होकर लप-लप करके सारा मीठा. चाट लिया। 

तब से दोनों गहरे मित्र बन गए। नन्हीं हिरनी हेरोन के पंख चुनने में 
काफ़ी समय बिताती, जिन्हें शिकारी अच्छी कीमत पर बेच लेता और जब भी 
वह पंख लेकर आती, शिकारी उसे कटोरा भरकर शंहद खिलाता । कभी-कभी 
तो वह उसे सिगार भी पेश करता, जिसे वह खा तो जाती, लेकिन उससे धूम्रपान 
नहीं करती । धूम्रपान हिरनों के लिए भी हानिकारक होता है। 

इस तरह दोनों मित्र आग के सामने बैठे बातें करते हुए रातें साथ-साथ 
विताते, जबकि बाहर तेज़ हवा चल रही होती । नन्हीं हिरनी इस बात का ध्यान 
रखती कि तूफ़ानी रातों में ही शिकारी के घर जाए, जब कुत्ते आस-पास नहीं 
होते। कुछ ही समय में ऐसा हुआ कि जब भी रात को आँधी-तूफ़ान का आसार , 
होता, शिकारी नन्हीं हिरनी की “ठक! ठक! ठक!” की आवाज की प्रतीक्षा 
` में लालटेन जलाता, मेज पर शहद का कटोरा सजाता, कोई किताब उठाता और 
| पढ्ने बैठ जाता। नन्हीं हिरनी जीवन भर उसकी सच्ची दोस्त बनी रही। 
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दो रैकून शावकों और दो बच्चों की कहानी 


एक बार की बात है। एक रैकून माँ के तीन शावक थे। वे सब जंगल में रहते 
थे और फल, झरबेरियाँ और अंडे खाते थे। वे जब भी पेड़ों की चोटी पर होते 
और कोई आवाज सुन लेते तो फौरन सिर के बल नीचे कूदते और पूँछ ऊपर 
उठाये भाग खड़े होते। । 

एक दिन जब शावक बड़े डील-डौल वाले रेकूनों के बराबर हो गये तब 
तो उनकी माँ उन्हें नारंगी के एक पेड़ की चोटी पर ले गई- तुम्हें पता होना 
चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में मूल रूप से स्पेन से लाये गए नारंगी के पेड़ अब 
जंगलों में भी उगते हैं-और उनसे कहा : 

“शावको, अब तुम' इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें रेकून नाम से बुलाया 
जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भोजन की तलाश खुद करो। 
तुम्हारे लिए यह जानना बहुत जरुरी है कि बड़े को घोंचें और कॉकरोच को पसंद 
हैं। उसे अपना भोजन लकड़ी के ढेरों और सड़ते हुए लट्टों के आसपास तलाश 
करना पड़ेगा, जहाँ ढेरों घोषे और कॉकरोच मिल जाते हैं। मझले ळो नारंगियाँ 
पसंद हैं; दिसम्बर तक तो यहीं इसी कुंज में नारंगियों की बरसात होगी। तुममें 
से सबसे छोटा हमेशा पक्षियों के अंडे मॉगता रहता है। खैर, पक्षियों के धोंसले 
तो हर जगह हैं। उसे बस शिकार खुद करना होगा। लेकिन, एक बात : उसे 
अंडों की तलाश में कभी खेतों की तरफ नहीं जाना चाहिए। खेतों के नजदीक 
जाना रैकूनों के लिए कभी अच्छा नहीं होता। | 

शावको! एक बात और : तुम्हें कुत्तों से हमेशा डर कर रहना चाहिए। 
कुत्ते! कुत्ते! कुत्तों के कभी करीब मत जाओ! एक बार एक कुत्ते से! मेरी 
लड़ाई हो गई थी इसलिए मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ! और कुत्ती 
के पीछे लोग आते हैं, बंदूकें लिये, और बंदूकों से बड़ी ज़ोर की आवाज 
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निकलती हैं और वे रैकूनों को मार गिराती हैं। तुम जब भी क्रिसी कुत्ते, 
या किसी आदमी की, या किसी बन्दूक की आवाज सुनो, तो पेड़ कितना | 
भी ऊँचा हो, अपनी जान बचा कर भागो, और भागो, भागो, भागो! अगर | 
तुम नहीं भागे तो वे तुम्हें मार डालेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं कह | 
रही हूँ!” | 
र यही बात माँ रैकून ने अपने शावकों से कही। इसके बाद वे सब पेड़ | 
की चोटी से उतरे और पत्तों के हेरों में दायें-बायें ऐसे सूँघते हुए अपने-अपने | 
रास्ते चले गए जैसे वे किसी खोयी हुई चीज की तलाश कर रहे हों। रैकून इसी | 
तरह तो शिकार करते हैं। | 
सबसे बड़े शावक को, जिसे घोंधे और कॉकरोच अच्छे लगते थे, जहाँ भी | 

सूखी लकड़ी का ढेर नजर आया, उसने उसे उलटा-पलटा। जल्दी ही उसे इतना | 
अच्छा भोजन मिल-गया कि उसे सुस्ती आ गई और वह पत्तों के गरम विस्तर | 
पर लेट गया और सो गया। दूसरा, जिसे नारंगियाँ पसंद थीं, वृक्षों के उस कुंज | 
से बाहर गया ही नहीं। वह सबसे अच्छी नारंगियाँ खाता हुआ एक पेड़ से दूसरे | 
पेड़ तक गया। उसे पेड़ की चोटी से एक बार भी कूदने की जरूरत नहीं पड़ी | 
क्योंकि न तो कोई मनुष्य उसके पास तक आया और न कुत्ते वहाँ पहुँचे और | 
न बन्दूकें। ` ` 
लेकिन, सबसे छोटे के लिए बड़ा मुश्किल समय था, ज़िसे पक्षियों के अंडों | 

के सिवा कुछ नहीं भाता था। वह पूरा दिन एक से दूसरी पहाड़ी में तलाश करता | 
रहा लेकिन उसे पक्षियों के सिर्फ दो घॉसले मिले-एक घोंसला तूकान* का धा, : 
जिसमें तीन अंडे थे दूसरा जंगली कबूतरी का था, जिसमें दो अंडे थे। पाँच | 
एकदम छोटे-छोटे अंडे! और यह उस रैकून के लिए काफी नहीं था, जो इतना 
बड़ा था कि स्कूल जाने लायक हो गया था। शाम के समय भी वह नन्हा शावक | 
उतना ही भूखा था, जितना भूखा वह सुबह के समय था। वह जंगल के किनारे | 
बैठ गया; वह थक गया था और उसे ठंड भी लग रही थी; और वह अकेलापन | 
महसूस कर रहा था। 
जहाँ वह बैठा हुआ था, वहाँ से उसे नीचे हरे-भरे खेत दिखाई दे रहे थे। | 

उसे ऐसी जगहों के बारे में माँ की बतायी हुई बातें याद आयी । | 
“माँ ने यह क्यों कहा? मुझे उन खेतों की मेंडों के पास घोंसलों की तलाश 1 
म्एक एसा पक्षी जिसकी चोंच शरीर से तीन 


गुणा लम्बी होती है; जो इतनी मजबूत होती है कि वह बड़े से 
बड़ा आघात सहन कर सकता है। । 4 
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में क्यों नहीं जाना चाहिए?” 


जब वह खुद से यह सव कंह रहा था, तब उसे बहुत दूर खेतों में बने घर 


की तरफ से आते किसी अजीब पक्षी के गीत के सिवाय और क्या सुनाई देता? 


6 »9 
“वाह! तुमने कभी किसी पक्षी को इतनी ऊँची आवाज में गाते सुना है?” 
शावक ने खुद से कहा- “यह पक्षी कितना बड़ा होगा! और इसके अंडे तो 


` नारियल जितने बड़े होंगे!” 


कुकडूकूऽऽ55” पक्षी का गीत फिर सुनाई दिया । वह छोटा-सा रैकून अब 


` नारियल जितने बड़े अंडे के विना कैसे रह सकता था! पक्षी दक्षिण से कुछ 


अलग दिशा को तरफ़ कहीं गा रहा था । इसलिए शावक जंगल का एक छोटा 
रास्ता पकड़कर खेतों की तरफ चल पड़ा। | 

सूरज्‌डूबने वाला था, लेकिन रैकून शावक पूँछ हवा में उठाये दौड़ता चला 
जा रहा था। आखिर वह जंगल के सिरे पर पहुँच गया और उसने एक बार फिर 


' खेतों की तरफ देखा। 


“कुकङ्कूऽऽऽऽ” | रै | 
खेत में बना मकान अब ज्यादा दूर नहीं था । आँगन में एक आदमी नजर 


` आपाध्या। उस ने घुटनों तक के जूते पहन रखे थे और वह एक घोड़े की लगाम 
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थामे उसे अस्तबल की तरफ ले जा रहा था । खलिहान के आँगन के किनारे नन्हें 


, रैकून को अपना पक्षी दिखाई दिया। 


“मैं भी कितना मूर्ख रैकून हूँ,” उसने खुद से कहा, “वह तो पक्षी नहीं 
है! वह तो मुर्गा है! एक बार जब हम जंगल में एक पेड़ की चोटी पर बैठे थे, 
माँ ने मुझे दिखाया था। मुर्गे अच्छा गाते हैं और उनके यहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ 
होती हैं, जो मीठे अंडे देती हैं। मेरा ख़याल है कि मैं अभी के अभी एक दर्जन 
अंडे खा सकता हूँ!” 

कुछ समय तक नन्हा रैकून मुर्ग और खलिहान और खेत में बने मकान 
को देखता हुआ बैठा रहा और माँ की बताई बात पर सोचता रहा। लेकिन 
आश्विर में उसने सोचा : “माँ तो बहुत दूर है! उसे कभी पता भी नहीं चलेगा”; 
और उसने तय कर लिया कि अँधेरा होते ही वह मुर्गी-बाड़े की तरफ दौड़ कर 
जायेगा और देखेगा कि क्या मिलता है। 

जल्दी ही सूरज डूब गया और इतना अँधेरा हो गया कि हाथ को हाथ 
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भी न सूझे। पंजों के बल चलता हुआ नन्हा रैकून आगे वढ़ा और खेत के मकान 
की तरफ्‌ चला । | 

आँगन में पहुँच कर वह रुका और कान लगा कर सुनने लगा। कोई 
आवाज नहीं! नन्हें रैकून को इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती थी! वह एक 
सौ, एक हजार, दो हजार अंडे खा सकता था! उसने मुर्गीवाड़े के चारों तरफ 
देखा। वो रहा, वहाँ! वह खामोशी से .मुर्गीवाड़े के दरवाजे के पास गया और 
भीतर झाँक कर देखा। 

दरवाजे के ऐन सामने जमीन पर अंडे के सिवाय और क्या हो सकता था 
और इतना बड़ा अंडा! वह नारियल जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन कम-अजु-कम 
नारंगी जितना बड़ा तो था ही! और अँधेरे में कितना चमक रहा था! “मैं इस 
अंडे को रात के भोजन के वाद खाने के लिए रख लूँ,” नन्हे रैकून ने एक पल 
के लिए सोचा। लेकिन, उसके मुँह से लार टपकने लगी। वह बस और इंतजार _ 
नहीं कर सकता था! उसने कृदम बढ़ाये और अगले दांत अंडे पर गड़ा दिए। 
लेकिन... 

_ खटफ७्कक! 

उसने मुश्किल से अंडे को छुआ भर था कि खटके की तेज आवाज हुई। 
नन्हे रैकून को महसूस हुआ कि उसके मुँह पर तेज चोट लगी है; तभी उसे दायें 
पंजे में तीखा दर्द होने लगा। : 

“मम्मा, मम्मा!” उसने इधर-उधर कूदते हुए गुहार लगाई । लेकिन वह 
अपना पैर नहीं छुड़ा पाया । वह शिकजे में फंस चुका था । उसी समय एक कुत्ते 
ने भींकना शुरू कर दिया। | 

जव नन्हा रैकून जंगल में बैठा रात होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि 
वह मुर्गीवाड़े जाकर अंडे खा सके। खेतों का मालिक आँगन में घास पर अपने 
वच्चों के साथ खेल रहा था। उनमें से एक लड़की थी, पाँच साल की और दूसरा 
लड़का था छः साल का। दोनों के वाल सुनहरे थे। वे अपने पिता के पीछे दौड़ 
रहे थे और वार-वार घास पर लुढ़क जाते थे। फिर खड़े होकर फिर से अपने 


पिता का पीछा करने लगते थे। वह आदमी भी गिरने का दिखावा करता। वे 
तीनों मजे कर रहे थे।  , । 


जब अँधेरा हो गया तो उस आदमी ने कहा : 
“अव चलो, मुर्गीबाड़े में शिकंजा लगा दें ताकि रात को अगर चूज़ों की 
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मारने या अंडे खाने नेवला आये, तो हम उसे पकड़ लें।” 
उन्होंने जाकर शिकंजा लगा दिया । फिर परिवार ने खाना खाया, और 
उसके बाद दोनों बच्चों को सुला दिया गया । | 
लेकिन वे दोनों शिकंजे और नेवले को लेकर बहुत उत्साहित थे । उन्हें नींद 
नहीं आई। आखिर दोनों उठकर बैठ गए और एक-दूसरे पर तकिये उछालने 
लगे। उनके माता-पिता खाने के कमरे में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे । उन्होंने यह 
तो सुना कि बच्चे क्‍या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा। 
अचानक तकियों का फेंकना बंद हो गया; कुछ ही देर बाद नन्हें लड़के 
.ने आवाज़ लगाई : 
“पापा, पापा, नेवला शिकजे में फँस गया है। आपको तूपे के भौंकने की 
आवाज सुनाई नहीं दे रही? पापा, चलो, हम भी चलें!” 
अब देखो न, तूपे कुत्ते का नाम था! 
उनके पिता ने कहा कि वे चल सकते हैं बशर्ते वे अपने-अपने जूते पहन 
लें। कोरल और रैटल साँपों के डर से वह उन्हें रात में कभी नंगे पैर बाहर नहीं 
जाने देते थे। 
वे सोने के कपड़ों में ही बाहर आ गये। 
और, अब तुम्हीं देखो, उन्हें शिकंजे में कौन मिला? उनके पिता तूपे को 
कॉलर से पकड़े हुए मुर्गीबाड़े के दरवाजे पर झुके। जब वे सीधे खड़े हुए तो 
उन्होंने पूँछ से नन्हें रैकून को पकड़ रखा था; और वह नन्हा रैकून हाथ-पॉव 
पटकते हुए, सीटी की आवाज़ निकालते हुए, रोते हुए झींगुर जैसी पतली और 
तीखी आवाज में “मम्मा! मम्मा!” पुकार रहा था। | 
“ओह, इसे मारना मत, पापा! यह छोटा-सा रैकून कितना प्यारा हे!” 
लड़के और लड़की दोनों ने कहा। “इसे हमें दे दो; हम इसे सिखा लेंगे।” 
“अच्छी बात है,” उनके पिता ने कहा, “तुम लोग इसे ले जा सकते हो। 
लेकिन, इस वात को मत भूलना कि रैकूनों को जब प्यास लगती है, तो वे वैसे 
ही पानी पीते हैं, जैसे छोटे लड़के और लड़कियाँ। 
यह वात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि एक बार जब उन्होंने जंगली बिल्ली 
पकड़ी थी और वच्चों को उसे पालने के लिए दे दिया था तब बच्चों ने उसे भंडार 
घर से निकाल कर बहुत सारा माँस खिला दिया लेकिन उन्हें सपने में भी खयाल 
नहीं आया कि उसे पानी भी चाहिए होता है। और बेचारी जंगली बिल्ली मर 
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गई । 

वह पिंजरा जो जंगली बिल्ली के लिए रखा था, अब भी मुर्गीबाड़े के पास 
पड़ा था । उन्होंने रैकून को उस पिंजरे में रख दिया और घर के अन्दर लौट गए। 
इस बार जब वे बिस्तर पर लेटे तो तुरंत उन्हें नींद आ गई । 

आधी रात को पूरी तरह खामोशी छा गई थी। नन्हें रैकून का पैर 
शिकंजे के दाँतों से हुए ज॒ख्मों के कारण बहुत दुःख रहा था। चाँद की हलकी 
रोशनी आ रही थी। उसने तीन छायाएँ पिंजरे की तरफ आती देखीं। वे 
छायाएँ बिना आवाज किए हलके कदमों से जमीन पर चलते धीरे-धीरे उसके 
पास तक आयीं। उसने देखा कि वे छायाएँ उसकी माँ और दोनों भाइयों 
को थीं। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। वे लोग उसे हर तरफ ढूँढते फिर 
रहे थे। - | 

“मम्मा! मम्मा!” उसने पिंजरे में से धीरे-धीरे पुकारना शुरू किया ताकि 
कुत्ता न जाग जाये । “मैं यहाँ हूँ! मैं यहाँ हूँ! आह, मुझे यहाँ से बाहर निकालो! 
मुझे डर लग रहा है! मुझे डर लग रहा है! मम्मा! मम्मा! मम्मा!” नन्हें रैकून 
का गला आँसुओं के कारण रुँध रहा था! | 

उसकी माँ और भाई उसे पाकर बेहद खुश थे। उन्होंने पिंजरे केतारों के 
बीच से उसकी नाक से अपनी नाक छुआई और पंजों से उसे सहलाया। फिर . 
वे उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। पहले उन्होंने पिंजरे के तारों 
का मुआयना किया और अपने दांतों से तार को काटने की कोशिश की । लेकिन, 
तार मोटी और मजबूत थी। वे उसे कारने में सफल नहीं हुए। फिर माँ रैकून 
को एक तरकीब सूझी। 

“मनुष्य तारों को रेती से काटते हैं! हमें रेती कहाँ से मिल सकती है? रेती 
रेटल साँप की खड़-खड़ करने वाली पूँछ की तरह लोहे का लम्बा और तिकोना 
औजार होती है। तुम उसे तार पर रख कर अपने से दूर धकेलते हो और फिर 
उसे अपनी तरफ खींचते हो। आखिर में तार कट जाती है। आओ, हम उसे 
लोहारखाने में ढूंढें, हो सकता वहाँ हमें मिल जाए ।” 

वे दौड़ कर वहाँ गए, जहाँ किसान अपने औजार रखता था । उन्हें जल्दी 
ही एक रेती मिल गई और वे उसे लिये हुए पिंजरे के पास लौट आए। यह सोच 
कर कि तार बहुत सख्त होगी, उन्होंने रेती को दो तारों के बीच फँसा कर उसे 
आगे-पीछे चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे इतनी जोर से चलाया कि पिंजर 
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/ ज़ोर की आवाज करता हुआ बुरी तरह से हिलने लगा । वास्तव में, उसमें इतनी 
| जोर की आवाज हुई कि तूपे जग गया और गला फाड़ के भौंकने को तैयार हो 
| गया। रैकून तो एकदम डर गए। इस डर से कि कुत्ता उनसे यह न पूछने लगे 
| कि उन्हें रेती कहाँ से मिली, वे पूँछें हवा में उठाये जंगल की तरफ भाग लिये। 
| छोटा लड़का और छोटी लड़की सुबह जल्दी उठ गए ताकि अपने नए 
` पालतू जंतु को देखने जा सके, जो सारी रात पिंजरे में उदास पड़ा हुआ सोचता 
| रहा था। 

“हम उसे किस नाम से बुलायेंगे?” लड़के ने पूछा। 

“सत्रह,” छोटी लड़की ने कहा। “मैं सत्रह तक गिन सकती हूँ!” 

और “सत्रह” ने नाशते में क्या खाया? मुर्गी का वह अंडा जिसे हासिल 
करने के लिए उसने पिछली रात बहुत कोशिश की थी। और अंडे के बाद एक 
टि, और उसके बाद गोश्त का एक टुकड़ा, और फिर अंगूर का एक गुच्छा, 
और आखिर में चॉकलेट का एक टुकड़ा! दिन उतरते-उतरते तो उसने दोनों 
बच्चों को पिंजरे: के अन्दर उँगलियाँ डाल कर अपना सिर भी सहलाने दिया। 
अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उससे वह इतना खुश था कि उसे पिंजरे 
में कैद रहना उतना ही अच्छा लग रहा था जितना पहाड़ों में आजाद रैकून के 
रूप में रहना अच्छा लगता थां। उसके पिंजरे में जो कुछ भी उसके खाने के लिए 
रखा गया, उसे वह बहुत पसंद आया। उसे वे दो सुनहरे बालों वाले बच्चे भी 
वहुत अच्छे लगे, जो उसे देखने बार-बार वहाँ आ रहे थे। 

उस रात और उससे अगली रात तूपे कुत्ता “सत्रह” के बिल्कुल पास 
आकर सो गया। इसलिए “सत्रह” को वहाँ से निकालने आए उसकी माँ और 
दोनों भाईयों की उसके नजदीक आने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन तीसरी 
रात सब कुछ वैसा ही था, जैसा होना चाहिए था। वे सीधे लोहारखाने गए, रेती 

उठाई और जल्दी से पिंजरे के पास पहुँचे । | | 
| “लेकिन मम्मा,” नन्हें रैकून ने कहा, “मेरा खयाल है कि मैं जहाँ हूँ, वहीं 
रहना चाहूँगा। ये लोग मुझे जितने चाहूँ, उतने अंडे खिलाते हैं और मेरे प्रति ये 
बहुत दयालु भी हैं। आज उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और उन्होंने 
मुझसे यह भी कहा कि वे मुझे जल्दी ही आँगन में खुला घूमने देगे। वे दो हैं, 
वैसे ही सुनहरे बालों वाले जैसे हम कून शावक । इकडे खेलते हुए हमारा समय 
आनन्द से बीतेगा ।” 
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जंगल में रहने वाले तीनों रैकून यह सब सुन कर बहुत दुखी हुए; लेकिन 
उन्होंने उसकी बात को समझा और चले गए | लेकिन उन्होंने “सत्रह” को हर 
रात आकर मिलने का वादा किया। 

और उन्होंने ऐसा ही किया। मौसम साफ हो या वारिश हो, माँ रैकून शाम 
को अंधेरा होते ही अपने दूसरे दोनों शावकों के साथ उनके छोटे भाई को देखने 
के लिए आ जाती। वह पिंजरे की सलाखों के भीतर से उन्हें डबल रोटी और 
चॉकलेट खाने को देता, जिन्हें वे पास ही जमीन पर बैठ कर खा लेते। 

दो हफ्तों में ही उसे आँगन में खुला छोड़ दिया गया; और 'हर रात वह 
खुद ही सोने के लिए पिंजरे में लौट जाता। जब भी किसान उसे मुर्गीवाड़े के 
एकदम नजदीक देखता, उसके कान खींचता ऐसा दिन में कई बार होता। इसके 
अलावा उसे। कोई परेशानी नहीं थी। दोनों बच्चे उससे बहुत हिल गए थे; और 
जब जंगल के रैकूनों ने देखा कि आदमी के दोनों बच्चे उनके छोटे भाई के लिए 
इतने अच्छे हैं तब वे भी उन्हें उतना ही पसंद करने लगे, जितना उनका भाई 
करता था। 

लेकिन एक रात जब घुप्प अँधेरा था, बहुत गरमी थी और पहड़ों में 
तूफान के आसार बन रहे- थे, जंगल के रैकून बारिश में ही “सत्रह” से मिलने 
चले आए। “सत्रह! सत्रह! सत्रह!” लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया । 
चिंतित होकर वे पिंजरे के नजदीक गए और झाँक कर देखा : 

“फूऽऽऽऽऽ!” | 

वे बस वक़्त रहते पीछे हट गए। दरवाज़े पर एक बड़ा-सा रैटल साँग 
कुंडली मारे बैठा था। उन्होंने उसे अपनी नाक से लगभग छू ही तो लिया था! 
अव उन्हें पता चला कि “सत्रह” उनको जवाब क्यों नहीं दे पाया था! रैटल साँप 
ने उसे डँस लिया था और वह शायद मर चुका था। 

तीनों रैकूनों ने तय किया कि पहले उन्हें रैटल साँप को सजा देनी 
होगी। उन्होंने तीन तरफ़ से उस पर हमला बोल दिया और इससे पहले कि 
रैटल साँप समझ पाए कि उनकी- मंशा क्या है, उन्होंने उसका सिर धड से 
अलग कर दिया। फिर वे जल्दी से पिंजरे मे गए । वहाँ “सत्रह” खून के 
तालाव में पड़ा हुआ था, उसके पाँव हवा में उठे हुए थे, और उसकी 
पसलियाँ चल रही थीं। उसे साँस नहीं आ रही थी। वह तड़प रहा था। पै 
उसे पंद्रह मिनटों से भी ज़्यादा अपनी जीभो से सहलाते रहे, उसके सारे 
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॥% | 


शरीर को चाटते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ । “सत्रह” ने आखिर 
अपनी आँखें खोलीं और फिर साँस लेना बंद कर दिया । उसकी मृत्यु हो 
गई । रैकूनों पर आमतौर पर रैटल साँप के जहर का असर नहीं होता । कुछ 
दूसरे जानवरों को तो कोई नुकसान भी नहीं होता । लेकिन, इस रैटल साँप 
ने 'सत्रह' की नस पर ही काटा था, और वह जहर से.नहीं खून बह जाने से 
मरा था । 

माँ रेकून और उसके दो शावक बहुत समय तक “सत्रह” के शरीर के 
बैठकर पास रोते रहे। लेकिन वे उसके लिए और कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए 
वे उस पिंजरे के पास से हट गए, जिसमें वह इतना खुश था और जंगल लौट 
गए। लेकिन वे सारा समय सोचते रहे : आदमी के दोनों बच्चे जब अपने खेल 
के साथी को मरा हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे? शायद वे बहुत, बहुत दुखी होंगे 
और काफी समय तक रोते रहेंगे! वे खुद “सत्रह” से सुन-सुनकर उन्हें पसंद 
करने लगे थे। उन तीनों के दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था- दोनों बच्चों 
के दुःख़ को जितना हो सके कम करना है। 

उन्होंने गम्भीरता से इस विषय में बात की और अंत में इस योजना पर 
सहमत हुए : मँझला शावक मृत रैकून जैसा ही लगता था। उसके शरीर पर वैसे 
ही निशान थे, तकरीबन वही कद-काठी थी, और उसकी आदतें भी लगभग वैसी 
ही थीं। क्यों न वह जाकर पिंजरे में सरककर अपने भाई की जगह ले ले? बच्चे 
शायद हैरान होंगे; बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं! उन चारों ने आपस में इस पर 
काफी चर्चा की थी कि खेतों वाले घर में क्या-क्या होता है. इसलिए नया रैकून 
यह दावा अच्छी तरह कर सकता था कि वही इतने दिनों से वहाँ था। वह यह 
सब इतनी अच्छी तरह से कर सकता था कि आदमी के दोनों शिशु भी कुछ 
पहचान नहीं पाते। 

वे दौड़ कर पिंजरे के पास वापस गए और मँझले रैकून ने अपने मृत भाई 

को जगह ले ली। माँ रेकून और दूसरे शावक ने “सत्रह” को दांतों से पकड़ कर 
उठा लिया और घसीटते हुए जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने उसे पत्तों के नीचे 
दफुना दिया। ह 

अगले दिन बच्चों को यह देख कर हैरानी हुई कि रात ही रात में “सत्रह” 
ने अजीब आदतें सीख लीं थीं। लेकिन नया शावक उनको उतना ही प्यार करता 
था, जितना असली “सत्रह” करता था; और उन्हें कभी पता नहीं चला कि हुआ 
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क्या था । दोनों बच्चे पहले की तरह सारा दिन रैकून शावक के साथ खेलते रहते; 
और पहले की तरह ही जंगल में रहने वाले रैकून उससे मिलने आते रहे। पालतू 
रैकून हमेशा उबले अंडे उनके लिए बचाकर रखता; और वे पिंजरे के सामने 
जमीन पर बैठ कर उन्हें खाते। वह उन्हें खेतों वाले मकान में होने वाली सब 
चीजों के बारे में बताता और वे जंगल में होने वाली सारी बातों के बारे में उसे 
बताते। 
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सुनहरी मछलियों ने नदी को बचाया 


दक्षिण अमेरिका में एक नदी है, जिसका नाम है यावेवीरी; और यह नदी 
मिसिओनेस शहर से होकर बहती है । इस नदी में वहुत सारी सुनहरी मछलियाँ 
रहती हैं। ये खारे पानी में रहने वाली स्केट मछलियाँ की तरह नदी की तलछट 
पर कीचड़ में रहती हैं। इस नदी का नाम भी इन्हीं मछलियों के नाम पर है। 
“यावेवीरी” का मतलव है सुनहरी मछलियों वाली नदी । सुनहरी मछली चपटी 
ओर मोटी होती है, जिसकी पूँछ लम्बी और पतली होती है । इसकी पूँछ में वहुत 
सारे काँटे होते हैं; और जव यह किसी पर हमला करती है ना तो काटकर रख 
देती है और जख्म में जहर भर देती है। 
नदी में इतनी सुनहरी मछलियाँ हैं कि पानी में पैर डालना भी खतरनाक 
है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जिसकी एड़ी एक वार सुनहरी मछली 
ने चीर दी थी। उसे अपने घर पहुँचने के लिए दर्द से कराहते हुए दो मील से 
भी ज़्यादा पैदल चलना पड़ा था। रास्ते में जहर के असर से वह कई वार बेहोश 
भी हो गया। सुनहरी मछली के काटने से वहुत तीखा दर्द होता है। 
लेकिन यावेवीरी में और भी कई तरह की मछलियाँ हैं। वे खाने में भी 
अच्छी होती हैं। इसीलिए कुछ बुरे लोगों ने वारूद लगा कर उन्हें पकड़ना शुरू 
कर दिया। वे पानी के अन्दर वारूद लगा कर उसे उड़ा देते । बारूद के विस्फोट 
का आवाज़ के कारण आस-पास की सारी मछलियाँ सुन्न हो जातीं और मर 
जाती । इसमें बड़ी मछलियाँ ही नहीं नन्ही मछलियाँ भी मर जातीं, जिन्हें खाया 
भी नहीं जा सकता था। वारूद लगा कर मछलियाँ पकड़ना बहुत वेरहमी वाला 
और बेकार काम है। 
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नदी के किनारे एक आदमी भी रहता था और वह बेचारी मछलियों के 
लिए, खासतौर से नन्ही मछलियों के लिए बहुत दुखी हुआ । उसने मछुआरों से 
विनती की कि मछलियाँ पकड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल ना करें । पहले तो 
वे नाराज हुए और कहने लगे कि हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में आयेगा | 
लेकिन पूरे इलाके में यह मशहूर था कि वह आदमी सच्चा और ईमानदार है। 
आख़िर कार मछुआरे उसकी बात मान गए और उन्होंने बम लगाना बंद कर 
दिया। 

इसलिए मछलियाँ उस आदमी की एहसानमंद थीं। जैसे ही वह आदमी 
नदी के किनारे आता, वे उसे पहचान लेतीं। वह जब भी पाइप पीता हुआ 
किनारे पर चहलकदमी करता, सुनहरी मछलियाँ खासतीर पर उसका साथ देने 
के लिए नदी के तल पर उसके साथ-साथ तैरतीं । लेकिन, उस आदमी को यह 
मालूम ही नहीं था कि नदी में उसके इतने सारे दोस्त हैं। वह तो वहाँ इसलिएं 
रहता था क्योंकि उसे वह जगह बहुत पसंद थी। 

` एक दिन क्या हुआ कि एक लोमड़ भागता हुआ नदी पर आया और 
उसने अपने अगले पैर पानी में डाल कर पुकारा : 

अरे, सुनो, सुनहरी मछलियो! जल्दी! जल्दी! तुम्हारा दोस्त इधर आ रहा 
है! वह मुसीबत में है!” | 

जिस-जिस मछली ने भी यह सुना, वह उत्सुकता से तैरती हुई नदी के 
किनारे तक आ गई। 

“बात क्या है? कहाँ है वह?” उन्होंने पूछा । 

“वह आ रहा है!” लोमड़ ने जवाब दिया । उसकी तेंदुए से लड़ाई हो रही 
थी, और वह उससे बचने की कोशिश कर रहा है! वह उस डीप तक पहुँचना 
चाहता है! उसे पार जाने दो क्योंकि वह अच्छा आदमी है!” 

“हॉ-हॉं, हम उसे जाने देंगी! हाँ, हाँ, हम उसे जाने देंगी!” सुनहरी 
मछलियों ने जवाव दिया। “और जहाँ तक तुम्हारे उस तेंदुए का सवाल है, उसे 
तो हम देखेंगी ।” । 

“हॉ, लेकिन याद रखना, तेंदुआ तो तेंदुआ ठहरा!” लोमड़ ने कहा । उसका 
मतलब यह था कि तेंदुए से लड़ना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि शेर 
से लड़ना। उसने एक छोटी-सी छलाँग लगाई और जंगल में वापस भाग गया 
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ताकि जब तेंदुआ वहाँ पहुँचे तो वह खुद उसके सामने न पडे । 

एक या दो सेकंड के बाद ही नदी के किनारे उगी झाड़ियों में हलचल हई 
और वह आदमी भागता हुआ किनारे पर पहुँचा। उसका खून बुरी तरह से वह 
रहा धा। उसकी कमीज भी फट गई धीं। उसके चेहरे पर चीरे के निशान सै 
रिसता हुआ खून उसकी ठोड़ी से धार की तरह बह रहा था । उसकी आस्तीनें 
भी खून से सनी हुई धीं । यह तो साफु था कि वह बुरी तरह से जख्मी था। उसने 
जैसे ही पानी में पैर रखते ही वह एकदम गिर गया। जैसे ही उसने पानी में पैर 
रखते ही सुनहरी मछलियाँ एक तरफ हट गईं ताकि उनकी पूँछे उसके पैरों को 
न छू ले। आखिर वह छाती तक पानी में चलता हुआ टापू तक जा पहुँचा। वहाँ 
वह बहुत खून बह जाने के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। 

सुनहरी मछलियों के पास वहाँ बैठे रह कर उसकी हालत पर अफसोस 
करते रहने का समय नहीं धा। उस आदमी के आने के कुछ ही समय के बाद 
उसे पकड़ने के लिए लम्वी छलांगें लगाता हुआ तेंदुआ वहाँ पहुँच गया। बागड़ 
विल्ला किनारे पर रुका और जोर से दहाड़ा। लेकिन नदी की धारा के ऊपर 
और नीचे दोनों तरफ सुनहरी मछलियों ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दीं : 
तंडुआ! तेंदुआ!” और सव किनारे के पास इकट्टी हो गई ताकि अगर वह नदी 
पार करने की कोशिश करे तो वे उस पर हमला कर सकें। 

तेंदुए ने धारा के ऊपरी और निचली तरफ देखा और आखिर पता लगा 

लिया कि वह आदमी वेवस होकर जमीन पर पड़ा है। तेंदुआ भी बुरी तरह से 
पायल था आर उसके जण्मो से खून टपक रहा था; लेकिन वह उस आदमी को 
किसी भी कीमत पर खाने का पक्का इरादा कर चुका था। एक और जोर की 
दहाई मार कर वह पानी में कूद गया। | 

लेकिन तभी उसे लगा जैसे सैकड़ों पिन और सुइयाँ उसके पंजों में चुभ 
रही हैं। देखो न, सुनहरी मछलियाँ टापू की रक्षा करने के लिए अपनी पूँछों के 
इंकों से उसे डस रही थीं । वह एक लम्बी छलाँग लगा कर वापस किनारे पर 
आ गया और कराहता हुआ हवा में, पंजा उठाये खड़ा रहा क्योंकि वह उसे 
जमीन पर रख ही नहीं पा रहा धा। कुछ देर वाद उसने पानी में झाँक कर देखा 
कि वह कीचड़ से भरा हुआ था और काला पड़ गया था। सुनहरी मछलियों के 
झुण्ड के झुण्ड पानी की तली की रेत और मिट्टी को घंघोल रहे थे। 


~ 


ल 
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` “आ हा!” तेंदुए ने कहा : “आ हा! तो तुम हो, चालू वदमाश सुनहरी 
मछलियो! तुम्हीं ने मुझे ये सारे डंक मारे हैं! खैर, अब फौरन मेरे रास्ते से हट 
जाओ!” 

“हम रास्ते से नहीं हटेंगी,” सुनहरी मछालियों ने जवाव दिया । 

“मैं कहता हूँ, हट जाओ!” तेंदुए ने कहा । 

“हम नहीं हटेंगी!” सुनहरी मछलियों ने कहा। “वह अच्छा आदमी है, उसे 
मारना ठीक नहीं है!” 

“देखो, उसने मुझे ये सारी चोटें पहुँचाई हैं,” तेंदुआ वोला। उसे तो मैं 
मारंगा ही!” 

“और तुमने भी तो उसे चोटें पहुँचाई हैं,” सुनहरी मछलियों ने कहा। 
“लेकिन यह सव तुम लोगों के लिए जंगल में निपटाने का मसला है। जव तक 
यह आदमी नदी में है, वह हमारे राज्य में है और हम उसकी सुरक्षा करेंगी!” 

“मेरे रास्ते से हट जाओ!” तेंदुए ने कहा। 

“नहीं कभी नहीं!” देखो, सुनहरी मछलियाँ कभी स्कूल तो गई नहीं 
लेकिन उन्होंने कहा : “नहीं कभी नहीं” । उन्होंने यह नहीं कहा : “कुछ नहीं”, 
जैसे वच्चे कभी-कभी वोल देते हैं, जैसे कभी नहीं वोलना चाहिए, “नहीं कभी 
नहीं!” | 

“चलो, हम देख लेंगे!” तेंदुआ एक और दहाड़ मार कर वोला; और वह 
लम्वी छलाँग लगाने के इरादे से दौड़ कर किनारे से दूर चला गया | तेंदुआ समझ 
गया था कि सुनहरी मछलियाँ किनारे-किनारे इकट्ठा हैं; उसने अंदाज़ा लगाया 
कि वह छलाँग लगा कर उनके डंकों से दूर धारा में पहुँच सकता है, और फिर 
टापू पर पड़े जख्मी आदमी तक जा सकता है। 

__ लेकिन, कुछ सुनहरी मछलियों ने देख लिया कि तेंदुआ क्या करने जा रहा 
ह. और उन्होंने दूसरों को जोर-जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दीं : 
“धारा के वीच! धारा के वीच जाओ! वह कूदने वाला है! वह कूदने वाला 
है।” ँ 

` पैंदुआ एक वहुत लम्वी छलाँग लगाने में कामयाव हो गया। पानी में पैर 
"अने के वाद कुछ पलों के लिए उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने खुश 
शकर जोर से दहाड़ मारी। वह सोच रहा था कि उसने दुश्मन पर विजय पा 
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ली है। लेकिन तभी अचानक यहाँ डंक, वहाँ डंक, आगे-पीछे, अगल-वगल 2; 
तरफ उसे डंक चुभने लगे! सुनहरी मछलियाँ उस पर चढ़ दीड़ी थीं और हजारो 
जहरीले डंक उसकी खाल में मारने शुरू कर दिए थे। एक क्षण के लिए तेद 
ने सोचा कि आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा जितना पीछे लीटना और त्र 
आगे बढ़ने लगा। लेकिन, सुनहरी मछलियाँ अव टापू के हर तरफ पहुँच चक्री 
थीं; इसलिए तेंदुआ पलट गया और फिर उसी किनारे पहुँच गया जहाँ से उसमे 
छलाँग लगाई थी। 

वह थक चुका था। वह पैर ऊपर उठा कर लेट गया; उसका पेट 
ऊपर-नीचे हो रहा था क्योंकि वह थकान और दर्द के मारे जोर-जोर से साँस 
ले रहा धा । उस पर बेहोशी भी छा रही थी क्योंकि डंकों का जहर उसके दिमाग 
में पहुँचने लगा था। 

लेकिन सुनहरी मछलियाँ संतुष्ट नहीं थीं। वे किनारे के पास इकट्टी होने 
लगीं क्योंकि वे जानती थीं कि तेंदुए कभी अकेले नहीं वल्कि जोड़े में रहते हैं 
उन्हें अंदाजा था कि तेंदुए का साथी भी आयेगा और उन्हें फिर टापू की सुरक्षा 
करनी पड़ेगी। 

और ऐसा ही हुआ। जल्दी ही दहाइ़ती हुई मादा तेंदुआ अपने पति को 
बचाने के लिए झाड़ियों से निकली; उसने किनारे से दूर उस टापू को देखा जहाँ 
आदमी जख्मी हुआ पड़ा था; फिर उसने अपने साथी की तरफ देखा, जो उसके 
पैरों के पास हॉफंता हुआ पड़ा था; और फिर पानी में झाँका जों सुनहरी 
मछलियों के कारण काला पड़ गया था। 

“सुनहरी मछलियो!” उसने आवाज लगाई। 

“जी, श्रीमती?” मछलियों ने जवाब दिया । 

“मुझे नदी पार करने दो!” 

“यहाँ से तेंदुए पार नहीं जा सकते!” सुनहरी मछलियों ने कहा। 

“मैं तुम एक-एक की पूँछ काट दूँगी!” मादा तेंदुए ने कहा । 

“पूछे न रहने पर भी हम तुम्हें पार नहीं जाने देंगी!” सुनहरी मछलियों 
ने कहा । 

“आखिरी वार कह रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ!” मादा तेंदुए ने कहा। 

“नहीं, कभी नहीं!” सुनहरी मछलियों ने कहा । 
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अब मादा तेंदुएं ने अपना पैर पानी में डाला, लेकिन ठीक उसके पैरों की 


` दो उँगलियों के बीचोबीच एक मछली ने अपना डंक उसमें चुभो दिया। 


“आह!” मादा तेंदुआ कराह उठी। 

“अभी हमारी एक पूँछ तो वची ही है!” सुनहरी मछलियों ने उसका 
मजाक उड़ाया । 

लेकिन अब मादा तेंदुए की त्यौरियाँ चढ़ गई । जब तेंदुए बहुत ज्यादा सोच 
रहे होते हैं तो उनकी त्योंरियाँ चढ़ जाती हैं। इस तेंदुए के चेहरे पर तो झुर्रियाँ 
तक दिखाई देने लगीं। इसका मतलब यह था कि उसमें कोई महत्त्वपूर्ण विचार 
पैदा हो गया था । लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं किया । वह बिना कुछ बोले सिर्फ 
चहलकदमी करती हुई किनारे से टूर जंगल में चली गई। 

लेकिन सुनहरी मछलियों ने समझ लिया कि वह क्या करने वाली है। वह 
धारा के साथ-साथ दूर जाने वाली थी, और इससे पहले कि सुनहरी मछलियाँ 
उस तक पहुँच पायें, वह वहाँ से नदी पार कर सकती थी। 

“ओह हो! उन्होंने एक-दूसरे को रुआँसी होकर पुकारा : “अब तो 
बेचारा हमारा आदमी-दोस्त ख़त्म हो जायेगा। अब हम कैसे धारा की निचली 


' तरफ की सुनहरी मछलियों को बता पायेंगे कि तेंदुए को किसी कीमत पर नदी 


पार नहीं करने देना है?” 

लेकिन एक बहुत होशियार और चतुर छोटी-सी सुनहरी मछली ने एक 
बहुत अच्छा तरीका सुझाया : 

“हीरा मछली के हाथ संदेशा भेजना चाहिए । हीरा मछलियाँ बिजली को 
गति से तैर सकती हैं; और फिर उनको भी तो बमों को रोकने के लिए उस 
आदमी का एहसानमंद होना चाहिए।” | 

“यही ठीक है! यही ठीक है! हमें हीरा मछलियों को भेजना चाहिए।” 

उसी समय वहाँ से हीरा मछलियों का एक झुण्ड गुजर रहा था; सुनहरी 
"ठलियों ने उनके हाथ सभी सुनहरी मछलियों को सन्देश भेजा : 

“अगर मादा तेंदुआ नदी पार करने की कोशिश करे तो उसे डंक मारो! 

"हुए से टापू की रक्षा करो!” 
. जांकि हीरा मछलियाँ बहुत तेजी से तैरीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से समय 


पर < 
` "डच पायीं । मादा तेंदुआ पानी में उतर चुकी थी । पानी उसके कद से ज्यादा 
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यया 


धा, इसलिए उसने तैरना शुरू कर दिया धा। सच तो यह है कि वह टाप 
के किनारे तक लगभग पहुँचने ही वाली धी । लेकिन जब उसने र गदी हो न 
पर रखे और चलना शुरू किया तव सुनहरी मछलियों वहाँ पहुँच चुकी थी, ३ | 
सुंडों के रूप में उसके पैरों और टॉगों की तरफ़ लपकी और उन पर इतिय । 
सैकड़ों, हज़ारों इंक मारने शुरू कर दिए। इस वीच और सुनहरी मछतियाँ ह 
और किनारे के बीच पहुँच गई। दर्द और क्रोध से दहाइती हुई मादा हु 
आख़िर तैरते हुए उसी जगह लौट गई जहाँ से उसने नदी में छलाँग लगाई धी 
और जमीन पर दर्द से कराहती हुई लोटाने लगी। जव वह वहाँ लौटी जहाँ 
उसका पति पड़ा हुआ था, तब तक उसकी टाँगें और पाँव जहर के कारण सूज 
चुके धे। 

उधर, सुनहरी मछलियाँ डंक मारने और इधर से उधर और उधर से इधर 
दौड़-भाग करने से थक चुकी थीं। सुनहरी मछलियों को तेंदुए और मादा तेंदुए 
को अचानक उठ कर जंगल की तरफ जाते देख कर कोई तसल्ली नहीं हुई । अव 
वे क्या करने वाले हैं? सुनहरी मछलियाँ बहुत चिंतित थीं। वे सव सलाह-मशविर 
करने के लिए इकट्ठा हुई । 

“तुम्हें मालूम है, मैं क्या सोचती हूँ?” सबसे बूढ़ी सुनहरी मछली ने कहा : 
“मेरे खयाल से वे वाकी तेंदुओं को इकट्ठा करने गए हैं। जब वे लौटेंगे तब हमारी 
ताकत से कहीं ज्यादा होंगे और निश्चित तौर पर पार चले जायेंगे!” 

“यही वात है!” बड़ी उम्र और ज्यादा अनुभव वाली कई और र 
मछलियों ने कहा । “कम-अज-कम एक-दो तो पहुँच ही जायेंगे । और वह हम 
दोस्त का अंत होगा! हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए!” ही 

अव पहली वार वे उस जगह गई जहाँ वह आदमी पड़ा हुआ था। घ 
मडलियाँ अब तक इतनी व्यस्त ही थीं कि उन्होंने उसके बारे में सोचा भी 


था। 

उस आदमी का बहुत सारा खून बह चुका था, और वह त 
51 था; फिर भी, वह वात करने के लिए हिम्म तकर को उठकर चते रै 
पुनहरी मछलियों ने उसे बताया कि कैसे वे उन तेंदुओं से टापू को तियं 
5, जो उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी यह देखकर कि पा रही 
में उसके लिए कितनी मित्रता का भाव है, मुश्किल से अपने ऑसू रोक 
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फे पास | 


dd 


धा। उसने हाथ बढ़ा कर सबसे नजदीक वाली मछलियों की नाक को थपथपा 
कर उनको धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा : 

“अफसोस! जब तेंदुए लौट कर आयेंगे तो तुम मुझे बचा नहीं पाओगी, 
उनकी संख्या काफी होगी; और अगर वे नदी पार करना चाहते हैं तो वे सफल 
भी हो जायेंगे।” 

“नहीं, वे सफल नहीं हो सकते,” छोटी सुनहरी मछली ने कहा । “नहीं, वे 
सफल नहीं हो सकते! हमारे दोस्तों के अलावा कोई भी इस टापू तक नहीं आ 
सकता!” | 

उन्हें रोकने का एक रास्ता हो सकता है। अगर कोई जाकर मेरी बन्दूक 
ला सकता.....मेरे यहाँ गोलियों से भरे बक्से समेत एक विन्चेस्टर है.......लेकिन 


सकतीं!” 

“तो.....?” सुनहरी मछलियों ने उत्सुकता से पूछा। 

“हाँ..... हाँ.....” आदमी ने अपने दायें हाथ से माथा रगड़ते हुए कहा, 
जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। “देखो, कभी एक दोस्त हुआ 
करता था मेरा, नदी में रहने वाला मूसा, जिसे मैंने अपने बच्चों के साथ खेलने 
के लिए पालतू बनाया था। एक दिन उसे घर को याद सताने लगी और वह 
जंगलं में रहने के लिए वापस चला गया। मुझे मालूम नहीं फिर उसका क्या हुआ 
....लेकिन, मुझे लगता है कि रह यहीं पड़ोस में रहने आया था!” 

सुनहरी मछलियाँ खुशी से उछल पड़ीं : 

“हम जानती हैं उसे! हम जानती हैं उसे! वह यहीं नीचे नदी के किनारे 
एक गुफा में रहता है। अब हमें याद आया, उसने एक बार हमें बताया था कि 

वह आपको अच्छी तरह जानता है। हम उसे बन्दूक लाने के लिए भेज देंगी ।” 

कहने भर. की देर थी कि झुण्ड की सबसे तेज तैराक हीरा मछली वहाँ 

जाने के लिए चल दी, जहाँ मूसा रहता था। वह जगह बहुत हूर नहीं थी। कुछ 

ही देर में मूसा नदी के दूसरे किनारे के टापू पर पहुँच गया। आदमी ने अपने 

पास जमीन पर पड़ा मछली का काँटा उठाया, अपने हाथों में लगे खून में उसे 
इुवोया और एक सूखे पत्ते पर अपनी पली के नाम यह पन्न लिखा : 

“प्रिय पत्नी, एक सौ गोलियों से भरे बक्से के साथ मेरी विन्चेस्टर इस 
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भेज दो | 
नदे के थ "ण (हस्ताक्षर) आदमी” 
उसका पत्र समाप्त होने ही वाला था कि सारी घाटी भयंकर डरावनी 
दहाड़ों से कैंपकँपाने लगी । तेंदुओं की एक बड़ी टुकड़ी जबरदस्ती नदी पार करने 
और अपने दुश्मन को खाने के लिए आ रही थी। दो सुनहरी मछलियों ने जलदी 
से अपने सिर पानी से बाहर निकाले। उस आदमी ने जिस सूखे पत्ते पर पत्र 
लिखा धा, उन्हें दे दिया; उसे पानी से बाहर रखे हुए वे उस जगह पहुंची जहाँ 
जल-मूसा इंतज़ार कर रहा था। उसने पत्र मुँह में दबाया और उस आदमी के 
घर की तरफ जितनी तेजी से हो सकता था, दौड़ा। 
उसके पास व्यर्थ गँवाने के लिए समय नहीं था। दहाड़े नदी के एकदम 
नजदीक से आ रही थीं; वे हर क्षण और नजदीक आती जा रही थीं। सुनहरी 
मछलियों ने घवरा कर हीरा मछलियों को पुकारा, जो आदेश पाने के लिए पास 
में ही तैर रही थीं : | 
जल्दी, हीरा मछलियो, धारा के ऊपर-नीचे दोनों तरफ जाओ और सब 
सुनहरी मछलियों को टापू के चारों तरफ इकट्ठा होने के लिए कह दो! हम देखेंगी 
कि तेंदुए कैसे नदी पार करते हैं!” | | 
और हीरा मछलियाँ काले झाग बनाते हुए धारा के बहाव के उलटी तरफ 
और धारा के बहाव के साथ दौड़ पड़ीं। कितनी तेज गति थी उनकी! सुनहरी 
मछलियाँ कीचड़ और पत्थरों, नालों के मुहानों, नदी के हर कोने से बाहर 
निकलने लगीं । वे तेंदुओं को हर कीमत पर पीछे धकेलने के इरादे से ठोस दीवार 
की तरह टापू के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। इस बीच हीरा मछलियाँ नए रंगरूटों 
के साथ टापू के पास ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमती रहीं ताकि तेंदुओं क 
दिखाई देने पर खबर दे सकें। 
हे आदिर तेंदुए दिखाई दिए । जोरदार दहाड़ों के साथ उनकी एक बड़ी सेना 
नदी के तट पर आ पहुंची । वे शायद पूरे एक सौ थे; मिस्सिओनेस के इ 
225 क व ! लेकिन, दूसरी ओर, नदी अब सुनहरी मछलियों तै झं 
; वे मरने के लिए तैयार थीं एक भी तेंदुए को नहीं जाने 
gr न तैयार थीं, लेकिन एक भी तेंदुए को पार नहीं 
“हट जाओ हमारे रास्ते से!” तेंदुए दहाड़े। 
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“इस नदी में बिना इजाज़त आने की मनाही है!” सुनहरी मछलियों ने 
। कहा। | 

ग “हमें बीच से रास्ता चाहिए!” तेंदुओं ने फिर कहा । 

“दूर रहो!” सुनहरी मछलियों ने जवाब दिया । 

। “अगर तुम लोग हमारे रास्ते से नहीं हटीं, तो हम एक-एक सुनहरी मछली 
को, हर सुनहरी मछली के हर बच्चे को, हर सुनहरी मछली के हर पोते-पोती को, 
बिना इस बात की गिनती किए कि कौन मादा है और कौन वच्चा, खा जायेंगे!” 
“हो सकता है,” सुनहरी मछलियों ने कहा; “लेकिन, कोई तेंदुआ, न उसका 
` कोई बेटा, न कोई पोता, बेटी, नातिन, वहन, भाई, पत्नी, चाची, चाचा कभी 
. इस धारा के उस पार जा पायेगा!” 

. “आखिरी बार कहते हैं, रास्ते से हट जाओ!” 

“नहीं कभी नहीं!” सुनहरी मछलियों ने कहा। 

और लड़ाई शुरू हो गई। 

F भयानक आवाजें निकालते, कूद-फाँद करते और लम्बी छलाँगे लगाते हुए 
` तेंदुए नदी में कूद पड़े लेकिन थानी के नीचे तो सुनहरी मछलियों का ठोस फर्श 
था । सुनहरी मछालियों ने अपने डंक तेंदुओं के पंजो में गड़ा दिएं और हर चुभन 
पर तेंदुए खून जमा देने वाली दहाड़ मारते । वे पानी में पैर पटकते हुए डरावने 
` छपाके पैदा करते हुए सुनहरी मछलियों को रौंदते रहे; वे उन्हें एक-साथ इतनी 
| संख्या में उछाल-उछाल कर फेंकते कि कनस्तर के कनस्तर भर जाएँ। सैकड़ों 
सुनहरी मछलियाँ तेंदुओं के पंजों में फंस कर चिर गई और यावेवीरी के पानी 
` में वह गई; यावेवीरी का पानी जल्दी ही सुनहरी मछलियों के खून से लाल हो 
गया । लेकिन तेंदुओं को भी बुरी तरह से डंकों का सामना करना पड़ रहा था। 
उनमें से बहुतों को किनारे वापस जाना पड़ा, जहाँ वे अपने सूज़े हुए पंजों को 
| हेवा में उठाये दर्द से कराहते और तड़पते रहे । हालाँकि अब कहीं ज्यादा सुनहरी 
` मछलियाँ रौंदी जा रही थीं, चिर और कट रही थीं, लेकिन वे मोर्चे पर डटी रहीं। 
` जेव कभी कोई सुनहरी मछली, जिसे तेंदुए पंजे हवा में उछाल देते और वह पानी 
म ही गिरती, लड़ाई के लिए लौट आती। 

| लड़ाई आधे घंटे तक चलती रही। तब तक तेंदुए थक चुके थे और जिस 
किनारे से चे आए थे, वहीं लौट गए और पंजों में गड़े काँटों को चाटते हुए 


सुनहरी मछलियों ने बचाया नदी को / 73 


आराम लेकिन उनमें से एक भी धारा को पार नहीं कर पाया। सुनहरी मछलियों 


का भी बुरा हाल था। हज़ारों मारी जा चुकी थीं और जो बच गई थीं, वे भी 
थकान के मारे मरने के करीब थीं । 

“हम इस तरह के दूसरे हमले का सामना नहीं कर पायेगी,” उन्होंने कहा | 
“अरे हीरा मछलियों, एक बार फिर धारा के ऊपर-नीचे दोनों तरफ जाओ और 
हमारे लिए और फौज लेकर आओ! हमें याबेबीरी में रहने वाली एक-एक 
सुनहरी मछली की ज़रूरत है!” गि 

और एक वार फिर हीरा मछलियाँ पानी में झाग वनातीं, उसे पीछे छोड 
याबेबीरी की धारा के ऊपर और नीचे की तरफ गईं। सुनहरी मछलियों ने अब 
सोचा कि आदमी से एक बार फिर सलाह की जाए। 

“हम ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकतीं!” सुनहरी मछलियों ने 
कहा। कुछ तो बेचारे आदमी की स्थिति पर वाकई रोने लगीं, जिसे तेंदुए खा 
जाने वाले थे। 

फिक्र मत करो, मेरी नन्ही सुनहरी मछलियो!” आदमी ने जवाब दिया। 
“तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है! मुझे अफसोस होगा अगर तुममें से एक 
भी और मरती है! बेहतर होगा अब तुम तेंदुओं को धारा पार करने दो!” 

“नहीं, कभी नहीं!” सुनहरी मछलियों ने जोर से कहा । “जब तक एक भी 
सुनहरी मछली जिन्दा है, हम उस आदमी की रक्षा करेंगी, जिसने हमारी रक्षा 
को थी और वम लगाने वालों से हमारा.जीवन बचाया था।” 

“मेरी प्यारी दोस्तो,” आदमी ने उत्तर दिया, “मुझे लगता है कि बुरी तरह 
जख्मी हने के कारण मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता 
हूँ कि जैसे ही मेरी विन्चेस्टर मुझे मिल जायेगी तुम्हें कुछ उत्तेजक चीजें देखने 
को मिलेंगी । इसका मुझे विश्वास है!” 

“हॉ, हमें पता है, हमें पता हे!” सुनहरी मछलियों ने कहा। लेकिन, वै 
गतनीत को जारी नहीं रख पाए लड़ाई फिर शुरू हो गई थी । तेंदुओं ने आर" 
कर लिया था। और वे सव नदी के तट पर लम्बी छलाँगें लगाने के लिए तै 
गर्दने झुकाये घूम रहे थे | 

हम तुम्हे आखिरी मौका देते हे!” उन्होंने सुनहरी मछलियों से कह 
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“अब समझदारी से काम लो! रास्ते से हट जाओ!” 
“नहीं कभी नहीं!” सुनहरी मछलियों । तेंदुओं 
वर हवा दि भु लेयों ने तेंदुओं के सामने तट के पास इकड 
एक ही क्षण में तेंदुए फिर से पानी में थे और पहले भयंकर 
लड़ाई होने लगी थी । याबेबीरी एक तट से दूसरे तट तक i pe र Rr 
धी । सैकड़ों, सैकड़ों सुनहरी मछलियाँ हवा में उछाल दी गई, जब कि तेंदुए अपने 
पंजों में दर्द के मारे चीत्कार करते रहे। लेकिन तेंदुओं और सुनहरी मछलियों, 
दोनों में से.कोई टस से मस नहीं हुआ। : 
फिर भी, तेंदुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। हीरा मछलियाँ व्यर्थ ही नदी 
के ऊपरी और निचली तरफ दौड़-भाग करती हुई लड़ाई के लिए नए रंगरूटों 
की भर्ती की कोशिश कर रही थीं। नदी में कोई सुनहरी मछली बची ही नहीं 
थी। वे या तो टापू के हर तरफ़ तेंदुओं से दुस्साहस के साथ लड़ रही थीं या 
फिर घायल होकर खून बहाती हुई धारा में बह रही थीं । जो बची हुई थीं वे अपने 
महान प्रयास में थकान से चूर-चूर होकर बेबस हो गई थीं। 
अब उन्होंने महसूस किया कि वे लड़ाई हार चुकी हैं। पाँच सबसे बड़े 
तेंदुओं ने सुनहरी मछलियों की कतार को तोड़ दिया था और वे सीधे टापू को 
तरफ निर्बाध रूप से तैरते हुए जा रहे थे। सुनहरी मछलियों ने तय किया कि 
तेंदुए आदमी को खा जाएँ इसकी बजाय वे मर जाना पसंद करेंगी । 
“टापू की तरफ लौटो!” उन्होंने एक-दूसरी से कहा।. “टापू की तरफ 


वापस चलो!” 

लेकिन अफसोस, ब्रहुत 
कतार को तोड़ दिया था। और जब तक सुनहरी 
तक किनारे खड़े सारे तेंदुए पानी में कूद चुके थे और 
बढ़ रहे थे। दस, बीस, पचास, शायद एक सौ तेंदुए 
उनकी गरदनें पानी से बाहर दिखाई दे रही थीं। 

नीचे की तरफ क्या था? सुनहरी मछलियाँ लड़ने में इतनी व्यस्त थीं कि 
उन्होंने पहले उधर देखा ही नहीं था। टापू के सामने के नदी के तट के पास की 
पतली धारा से थोड़ी दूर एक रोयेंदार जानवर पानी में उतरा था और इस बीच 
वह टापू की तरफ तैर रहा था। यह नदी का मूसा था, जो अपनी शक्ति-भर 
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देर हो चुकी थी। अब दो और तेंदुओं ने उनकी 
री मछलियाँ टापू तक पहुँचें, तब 
घायल आदमी की तरफ 
नदी में तैर रहे थे; सिफ 


तेजी से टापू की ओर हाथ-पैर चलाता बढ़ रहा था । उसने अपने मुँह मे 
विन्चेस्टर दबा रखी थी और अपना सिर और गरदन पानी से वाहर निकाले 
हुआ धा। उसने सारा रास्ता इसी तरह अपने सिर को पानी से बाहर रखा था 
ताकि बन्दूक भीगने न पाये । बन्दूक के सिरे पर गोलियों से भरी पेटी बँधी हुई 
धी। 

उस आदमी ने खुशी से एक किलकारी मारी क्योंकि मूसा तेंदुओं से काफी 
आगे था और इससे पहले कि तेंदुए फिर से उथले पानी में चलना शुरू करते, 
वह टापू पर पहुँच गया। नदी का मूसा बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया | आदमी 
इतना कमजोर हो चुका था कि वह ज्यादा हिल-डुल भी नहीं पा रहा था; इसलिए 
मूसे ने उसका कॉलर पकड़ कर उसे तेंदुओं के सामने की तरफ लिटा दिया। इस 
मुद्रा में आदमी ने बन्दूक भरी और तेंदुओं की तरफ निशाना साधा। 

इस बीच सुनहरी मछलियों का दिल टूट चुका था। कुचली हुई, खरोंची 
गईं, घायल, खूनमखून हुई, संघर्ष की थकान से चूर-चूर उन्होंने जान लिया कि 
वे लड़ाई हार चुकी हैं। तेंदुए टापू की ज़मीन पर लगभग पहुँच गये थे। कुछ ही 
पलों में उनके दोस्त को वे जिन्दा खा जाने वाले थे! 

धॉऽऽऽऽऽऽयँ! धाँऽ्ऽ5्ऽऽ्ऽऽयं। धड़ाम! सुनहरी मछलियों ने अपनी आँखें 
पानी से बाहर निकाली हुई थीं; उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ जो अभी-अभी 
पानी से वाहर आया था और आदमी को तरफ बढ़ रहा था, अचानक हवा में 
बहुत ऊपर तक उछला और ढेर होकर जमीन पर गिर गया। 

सुनहरी मछलियाँ समझ गई! “हु! हरे! ह्रे!” उन्होंने जोर से नारा 
लगाया । “आदमी के पास बन्दूक है! वह बच गया! वह बच गया!” हम जीत 
गये!” उन्होंने नदी की तलहर पर नाचना शुरू कर दिया और नाच-नाच कर 
भश पानी गंदला कर दिया। धार ळय ! धॉऽऽऽऽऽऽऽयँ! धड़ाऽऽऽऽऽऽऽम 
“इक चलती रही और गोलियाँ हवा को चीरती रहीं; हर गोली के चलने पर 
उक तेंदुआ या तो रेत पर गिरता या जल-समाधि ले लेता। गोलियाँ डेढ़ मिनट 
"ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन कोई दस-बारह तेंदुओं के मारे जाने के बाद 
A गये और जंगल में भाग गये । 
जा तेदुए पानी में गिरे थे, चे डूब गए और उन्हें सींग-पोटे चट कर गए! 

श मछलियाँ तेंदुओं के मास की दावत उड़ाती नाचती, 


पानी की सतह पर उछलती और खुशी प्रकट करती हुये उनके साथ-साथ तैरती 
पाराना तंक चली गई। जब घायल आदमी को लिवा ले जाने के लिए उसके 
दोस्त लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तट पर पड़े तेंदुओं की खाल उतारी; जिससे 
उस आदमी की पत्नी को अपनी बैठक के लिए नए कालीन मिल गए । 

वह आदमी जल्दी ही फिर से अच्छा हो गया। सुनहरी मछालियाँ की, 
जिनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अगले मौसम तक फिर से तादार बहुत 
बड़ी हो गई। आदमी की जान बचाने के लिए उन्होंने जितनी कोशिश की थी 
उसके लिए आदमी उनका इतना कृतज्ञ था कि उसने टापू पर एक बँगला 
बनवाया और अपनी छुट्टियों में वहाँ जाकर रहने लगा। गरमियों में जब चाँद 
चमक रहा होता तो वह बाहर अपने बँगले के सामने निकल आता और एक 
चट्टान पर बैठकर पाइप पीता। सुनहरी मछलियाँ धीमे से सतह से ऊपर आतीं 
और उस आदमी की तरफ इंशारा करती हुई उन मछलियों को दिखातीं, जो 
उसके बारे में नहीं जानती थीं। “वह रहा वहाँ, देखा? तेंदुए इस पार तक आ 
गये थे; हम वहाँ उस जगह पर कतार में तैनात थीं। और जब तेंदुओं ने हमारी 
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कामचोर मधुमक्खी 


एक बार को बात है कि छत्ते की एक मधुमक्खी काम नहीं करती थी | वह 
नारंगियों के पेड़ों पर एक फूल से दूसरे फूल तक जाती और सारा शहद चूस 
लेती। छत्ते में लाने की बजाय वह सारा शहद वहीं खा जाती । 
वह कामचोर मधुमक्खी थी। हर सुबह सूरज जैसे ही छत्ते को गरमी 
पहुँचाता वह दरवाज़े पर आकर बाहर देखती । इस बात से आश्वस्त होकर कि 
दिन अच्छा है, वह अपने पंजों से अपना मुँह साफ करती और वाल वनाती- 
वैसे ही जैसे मक्खियाँ करती हैं- और फिर फुर्ती से उड़ जाती । वह धूपीले दिन 
को देख कर बहुत खुश होती और एक से दूसरे फूल तक गुन-गुन करती घूमती 
. रहती । बीच-बीच में वह छत्ते में यह देखने के लिए वापस भी चली जाती कि 
वाकी मधुमक्खियाँ क्या कर रही हैं। बस यही कुछ सारा दिन चलता रहता। 
इस बीच बाकी मधुमक्खियाँ छत्ते को शहद से भरने में लगी रहतीं। वे 
अपने नवजात बच्चों को शहद ही तो खाने को देती हैं। वे मजदूर मधु 
मक्खियाँ-- शांत, आदरणीय, ईमानदार मधुमक्खियाँ-- अपनी इस कामचोर 
बहन के व्यवहार पर उसे गुस्से से भर कर देखने लगीं। | 
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर छत्ते के दरवाजे पर कुछ मधुमक्खियाँ 
पहरेदारी के लिए तैनात रहती हैं यह देखने के लिए कि छत्ते में सिर्फ मधुमक्खियाँ 
ही जाएँ, कीड़े-मकीड़े नहीं। ये नियम के अनुसार बहुरुपिया बूढ़ी मधुमक्खियाँ 
होती हैं, जिन्हें जीवन का बहुत अनुभव होता है। उनकी पीठ काफी गंजी होती 
है क्योंकि उन्हें छत्ते के दरवाज़े से अनेक वार अन्दर-वाहर आने-जाने से रगड़ 
लगती रहती है। 
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एक दिन जब कामचोर मधुमक्खी यह देखने के लिए कि छतत में क्या चल 
रहा है अन्दर जाने लगी तो इन बहुरुपिये मधुमक्खियो ने उसे एक तरफ वुलाया : 

“बहन”, उन्होंने कहा, “अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। हम सव 
मधुमविखयों को काम करना होता है।” | 

जब पहरुओं ने इस छोटी मधुमक्खी को बुलाया, तो वह बहुत डर गई, 
लेकिन उसने जवाब दिया : | 

“मैं सारा दिन उड़ती रहती हूँ, और बहुत थक जाती हूँ!” 

“हमने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम कितनी थकी हुई हो ! हम यह देखना 
चाहती हैं कि तुम कितना काम कर सकती हो। यह पहली चेतावनी है!” 

और उन्होंने उसे छत्ते में जाने दिया ।. 

लेकिन कामचोर छोटी मधुमक्खी ने अपने को नहीं सुधारा । अगली शाम 
पहरुओं ने उसे फिर रोका : 

“बहन, हमने आज भी तुम्हें काम करते नहीं देखा !” 

छोटी मधुमक्खी को इस तरह की बात का अंदेशा था, और वह घर लौटते 
हुए जवाब पर सोचती रही थी। | | 

“कुछ ही दिनों में मैं काम करने लगुँगी,” उसने दिल जीत लेने वाली 
मुस्कराहट के साथ कहा । क 

“हम तुमसे कुछ ही दिनों में काम करने के लिए नहीं कह रहीं,” उन्होंने 
रूखेपन से जवाब दिया। हम चाहती हैं कि तुम कल सुबह से काम पर लग 
जाओ । यह दूसरी चेतावनी है। 

और उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। 

अगली रात जब कामचोर मधुमक्खी घर आई, तो उसने इस बात का 
इंतज़ार नहीं किया कि पहरुए उसे रोकें। छ” स्वयं उनके पास गई और दुख 
भरी आवाज में कहा : 

“हॉ-हाँ, मुझे अपना वादा याद हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आज काम नहीं 
कर पायी!” 

“हमने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें कितना अफुसोस है, न यह पूछा है 
कि तुमने क्या वादा किया था। हम चाहती हैं कि तुम काम करो। आज अप्रैल 
की उन्नीस तारीख है। कल बीस तारीख होगी। इस बात का ध्यान रखना कि 
बीस तारीख को छत्ते में कम-अज-कम एक बोझ शहद लाना है। यह तीसरी 
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चेतावनी है।.अब तुम अंदर जा सकती हो ।” 

और पहरुए, जो दरवाज़ा रोक कर खड़ी थीं, अलग हट गईं ताकि बह 
अंदर जा सके। 

कामचोर मधुमक्खी अगली सुबह बहुत अच्छी नीयत से उडी, लेकिन धूप 
इतनी खिली हुई थी और उसमें इतनी गरमाहट थी कि और फूल इतने सुंदर 
धे! दिन हर रोज़ की तरह ही निकल गया सिवा इसके कि शाम होते-होते मौसम 
बदल गया। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और तेज़ वर्फ़ानी हवा वहने लगी । 

कामचोर मधुमक्खी जितनी जल्दी हो सकता था, घर की और उड़ चली । 
वह सोच रही थी कि छत्ता कितना गरम और आरामदायक होगा और यह तूफान 
दरवाजे के बाहर ही रहेगा । लेकिन छत्ते की दहलीज पर पहरुओं ने उसका रास्ता 
रोक लिया। 

“कहाँ जा रही हो, लड़की?” उन्होंने पूछा। 

“मैं सोने जा रही हूँ। में यहीं तो रहती हूँ!” 

“तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है।” पहरुओं ने कहा, “यहाँ सिर्फ व्यस्त मजदूर 
मधुमक्खियाँ रहती हैं! कामचोर मधुमक्खियों को इस दरवाज़े से अंदर जाने की 


` इजाजत नहीं हे!” 


“कल मैं निश्चित, निश्चित, निश्चित तौर पर काम करूंगी,” छोटी 
मधुमक्खी ने कहा | 

“कामचोर मधुमक्खियों के लिए कल नहीं होता,” पहरुओं ने कहा, चूँकि 
वे बूढ़ी, बुद्धिमान थीं फलसफा जानती थीं। “जाओ, यहाँ से!” उन्होंने उसे 
दरवाजे से धक्का देकर दूर कर दिया। 

अब नन्हीं मधुमक्खी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे कुछ देर 
तक वह वहीं मँडराती रही; लेकिन जल्दी ही अँधेरा होने लगा; हवा और और 
ठंडी होने लगी और बूँदें भी पड़ने लगीं। आख़िर वह बहुत थक गई और सुस्ताने 
के लिए उसने एक पत्ते का सहारा लिया; लेकिन वह ठंड से जम रही थी। ज्यादा 


देर तक वह टिक नहीं पाई और फिसल कर बहुत दूर नीचे जमीन पर आ गिरी। 


उसने फिर उड़ने की कोशिश की, लेकिन पंखों ने थके होने के कारण 


` जवाब दे दिया। इसलिए वह छत्ते की तरफ जमीन पर धिसटने लगी। उसे रास्ते 


मिले हर पत्थर, हर डंडी पर कड़ी मेहनत करके चढ़ना और उतरना पड़ा- 
वे सव नन्ही मधुमक्खी को चट्टान और पहाड़ लग रहे थे। अब बारिश को बुँदे 
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तेज हो गई थीं । वह ठंड, डर और थकान से चूर-चूर होकर छत्ते के दरवाज़े तक 
पहुँची । | वी ८ 
` “आह! आह!” वह कराहने लगी। मैं ठंड से जम रही हूँ और वारिश 
को है! मैं बाहर तो मर ही जाऊँगी! “और वह दरवाज़े पर घिसट कर 

लेकिन पहरुओं ने उसे फिर अंदर जाने से रोक दिया। 

“मुझे माफ़ कर दो, वहनो,” नन्हीं मधुमक्खी ने कहा। “कृपा करके मुझे 
अंदर जाने दो!” 

“बहुत देर हो चुकी है! वहुत देर हो चुकी!” उन्होंने उत्तर दिया | 

“मेहरबानी करो, वहनो बहुत नींद आ रही है!” नन्हीं मधुमक्खी ने कहा। 

“बहुत देर हो चुकी! बहुत देर हो चुकी!” उन्होंने फिर कहा । 

“मेहरबानी, बहनो! मैं जमी जा रही हूँ!” नन्हीं मधुमक्खी ने कहा | 

“अफसोस! तुम अंदर नहीं जा सकती!” उन्होंने कहा | 

“आखिरी बार, बहनो, मेहरवानी करो! बाहर मैं मर जाऊँगी।” 

` “तुम मरोगी नहीं, कामचोर मधुमक्खी! एक रात तुम्हें ईमानदारी के साथ 

किए परिश्रम से हासिल गरम विस्तर की कीमत बता देगी! जाओ यहाँ ते? 

और उन्होंने उसे फिर दरवाज़े से दूर धकेल दिया। | 

इस समय वारिश तेज हो चुकी थी । नन्हीं मधुमक्खी ने अनुभव किया 
कि उसके पर और बाल और गीले हो रहे हैं; उसे वहुत ठंड लग रही थी, इतनी 
नींद आ रही थी कि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्‍या करें। वह इस उम्मीद 
में जमीन पर यथा सम्भव तेजी से घिसटती रही कि शायद कोई सूखी जगह मित 
जाए जहाँ इतनी ठंडक न हो। आखिर वह एक पेड़ के पास पहुँची और उसने 
उसके तने पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन, जैसे ही वह दो शाखाओं को बांटने 
वाले कोण पर पहुँची, वह अचानक दूर-दूर तक गिरती चली गई और अन्ततः 
किसी कोमल चीज़ पर जा गिरी । वहाँ न तो बारिश थी और न ही हवा चत 
रही थी। जव नन्हीं मधुमवखी ने खुद को सँभाला तो वह समझ गई कि बह 
पेड़ के कोटर में आ गिरी है। 

और अव नन्हीं मधुमक्खी के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मौजूद 
था। उसके पास कुंडली मारे एक साँप. ईंट के रंग की पीठ वाला हरा सौंप: 
उडा था। वह कोटर साप का घर था। और साँप अँधेरे में भी चमकने 
आँखों से उसे देख रहा था । अब साप तो मधुमक्खियों को खाते हैं, उन्‍हें वे वह 
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रश होने 
पहुंच गई' 


अच्छी लगती हैं। अब जब नन्हीं मधुमक्खी ने खुद को अपनी प्रजाति के 
भयानक दुश्मन के इतने नज़दीक पाया, तो उसने अपनी आँखें बंद कर लीं और 
खुद से बुदबुदा कर कहा : 

“यह मेरा अंत है! आह! कितना अच्छा होता कि मैं काम करती!” 

लेकिन, यह उसके लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि साँप ने केवल उसे 
नहीं खाया, बल्कि उससे बहुत मीठे स्वर में बात की, जो उस जैसे भयानक साँप 
की प्रकृति नहीं थी : 

“क्या हाल है, नन्ही मधुमक्खी? जरूर तुम शरारती नन्हीं मधुमक्खी रही 
होगी। तभी तुम इतनी देर रात तक बाहर हो!” 

“हाँ,” वह फुसफसाई। “उसका दिल गले में अटक गया था!” मैं शरारती 
मधुमक्खी ही थी । मैं काम नहीं करती थी, और उन्होंने मुझे बिस्तर पर सोने 
के लिए अंदर नहीं जाने दिया!” ` 

“तब तो तुम्हें खा जाने का मुझे अफसोस नहीं होगा!” साँप ने कहा । तुम 
जैसी बेकार नन्हीं मधुमक्खी को दुनिया से उठा लेने पर कोई हानि नहीं होगी! 
मुझे आज रात के भोजन के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा । मैं तुम्हें यहीं खा 
लूँगा!” | | 

नन्हीं मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों की तरह ही डरी हुई थी। 

“लेकिन, यह तो उचित नहीं है,” उसने कहा । “यह न्याय नहीं है! तुम्हें 
मुझे खा जाने का सिर्फ इसलिए हक नहीं है कि तुम मुझसे बड़े ही। जाकर लोगों 
से पूछो कि क्या यही बात नहीं है! मनुष्य जानते हैं कि क्या सही है और क्या 
गलत!” 

“आ हा!” साँप ने सिर उठाते हुए कहा, “तो तुम मनुष्यों को खने 
समझती हो? तुम समझती हो कि तुम्हारा शहद चुराने वाले मनुष्य तुम्हे खाने 
/ वाले साँपों से ज्यादा ईमानदार हैं? तुम सिर्फ़ कामचोर मधुमक्खी हो नहीं हो, 
| मूर्ख भी हो!” हे 
| "ऐसा नहीं है कि मनुष्य बेईमान होने के कारण ही हमारा शहद लेते हैं," 
मधुमक्खी ने कहा । 

“तो फिर क्या कारण है?” साँप ने पूछा। हे ज्‌ 
| “इसका कारण यह है कि वे हमसे ज्यादा समझदार हैं!” उसने यही उत्तर 
| दिया, लेकिन साँप सिर्फ़ हँस दिया; और फिर उसने फुफकार मारी। 
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"अच्छी बात है, अगर तुम यही कहती हो, तो मैं तुमसे ज्यादा समझदार | 
हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अभी खाने वाला हूँ! तैयार हो जाओ खाये जाने के लिए, j 
कामचोर मधुमक्खी!” | | 
और साँप हमला करने के लिए, मधुमक्खी को एक बार में निगलने के | 
लिए थोड़ा पीछे हटा । | 
लेकिन, नन्हीं मधुमक्खी को यह कहने का समय मिल गया : “तुम | 
इसलिए मुझे खा जाना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा बेवक्रूफ हो” | 
“तुमसे ज़्यादा बेवळूफ़?” “सांप ने अपना सिर फिर से नीचा करते हुए... 
पूछा, “वह कैसे, मूर्ख?” | 
“हाँ, ऐसा है, ऐसा ही है!” | | 
“तुम्हे साबित करना होगा!” साँप ने कहा । मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। हम | 
दोनों एक-एक दाँव-पेंच खेलेंगे; जिसका दाँव-पेंच बेहतर होगा वह जीतेगा। | 
अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें खाऊँगा।” | ह 
“और अगर मैं जीती तो?” नन्हीं मधुमक्खी ने पूछा। 
“अगर तुम जीती,” साँप ने कुछ देर तक सोचकर कहा, “तो तुम सारी 
रात यहाँ, गरमाहट वाली जगह में रह सकती हो। शर्त ठीक है!” 
“ठीक है,” मधुमक्खी ने कहा। है| 
साँप ने एकाध क्षण और सोचा और फिर हँसने लगा। उसने कुछ ऐसा । 
सोचा था जो मधुमक्खी शायद नहीं कर सकती थी। वह पेड़ की कोटर से उछल 
कर इतनी जल्दी बाहर निकला कि मधुमक्खी को इतना समय ही नहीं मिला 
कि वह समझ सके कि साँप क्‍या कर रहा है; और सांप सफेदे के पेड़ के बीजों 
को फली अपने मुँह में दबाये उतनी ही जल्दी लौट भी आया। वह पेड़ छत्ते के 
पास उगा हुआ था और गरमियों में तेज धूप में उसे छाया भी देता था। अब 
सफेदे की फलियाँ लट्टू की शक्ल की होती हैं; अर्जेंटीना में लड़के-लड़कियाँ उन्हें 
“त्रोम्पीतोस” यानी “लट्टू” के नाम से ही बुलाते हैं। 
“अब तुम देखना, मैं क्या करने वाला हूँ.” साँप ने कहा। “अब देखो! 
देखो! | 
साप ने अपनी पूँछ के पतले हिस्से को लट्टू पर रस्सी की तरह लपेटा और 
फिर पूँछ सीधी खींच ली । लू पेड़ की कोटर के तल पर तेजी से घूमने लगा! 


वह नाचते हुए कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में भागते हुए घूमता रहा, 
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घूमता रहा, घूमता रहा! और साँप हँसता रहा! वह हँसता रहा और हँसता रहा 
और हँसता रहा! कोई मधुमक्खी कभी ऐसा नहीं कर पायेगी! 
आखिर लहू घूम-धूम कर थक गया और एक ओर गिर गया | 

“यह तो बहुत चतुराई भरा है!” मधुमक्खी ने कहा। “मैं तो कभी भीं 
ऐसा नहीं कर सकती थी!” 

“तब तो मुझे तुम्हें खा ही लेना होगा!” साँप ने कहा। 

“अभी नहीं,” मधुमक्खी ने कहा। “मैं लडू तो नहीं घुमा सकती लेकिन 
! ऐसा कुछ कर सकती हूँ, जो कोई और नहीं कर सकता!” 

“वह क्या है?” साँप ने पूछा। 

“मैं गायब हो सकती हूँ!” मधुमक्खी वोली। 

“तुम्हारा मतलब क्या है, गायब?” साँप ने कुछ मज़ा लेते हुए कहा बिना 
यहाँ से गए गायब हो सकती हो ताकि मैं तुम्हें देख न सकूं?” 

“बिना यहाँ से गए!” 

“बिना जमीन में छिपे?” 

“बिना जमीन में छिपे!” 

“अरे, छोड़ो!” साँप ने कहा! “गायब! लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर 
पाई, तो मैं तुम्हें ऐसे गप्‌ गप्‌ करके खा जाऊँगा” 

अब तुम्हें पता हो कि जब लडू गोल-गोल घूम रहा था, तो नन्हीं मधुमक्खी 
ने पेड़ की कोटर की सतह पर कुछ ऐसा देख लिया जिस पर पहले उसकी निगाह 
नहीं पड़ी थी । वहाँ कोई तीन-चार इंच ऊँची झाड़ी-सी उगी हुई थी, जिसके पत्ते 
पचास सेंट के सिक्के के बराबर थे। वह उस झाड़ी के तने के पास तक चल . 
कर गई। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका शरीर उसे छुए नहीं। फिर 
उसने कहा : 

“साँप महोदय, अब मेरी बारी है । कृपा करके आप दूसरी तरफ घूमेंगे और 
एक, दो-तीन गिनेंगे। तीन गिनते ही तुम हर जगह तलाश कर सकते हो! मैं कहीं 
नहीं होऊँगी !” 

साँप ने दूसरी तरफ देखा और जल्दी से 'एक्डाटीन' कहा और फिर 
अपना भोजन खाने के लिए मुँह फाड़े वापस घूम गया। देखा तुमने, उसने 
कितनी तेज़ी से गिनती की ताकि मधुमक्खी को उनके बीच हुए करार के 
अनुसार न्यूनतम समय मिले। 
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लेकिन उसने भोजन के लिए जो मुँह खोला था, वह आश्चर्य से खुला का 
खुला रह गया । वहाँ कोई मधुमक्खी थी ही प ! उसने फर्श पर देखा। उसने 
कोटर की दीवारों को देखा। उसने हर कोने और दरार में झाका । उसने छोटी-सी 
झाड़ी को भी हर तरफ से देखा। कुछ भी नहीं! मधुमक्खी तो बस गायब हो 
गई थी! 
“अच्छी बात है!” साँप ने आख़िर कहा। में हार गया! कहाँ हो तुम ?” 
लगता था जैसे धीमी-सी आवाज कहीं दूर से आ रही हो, लेकिन फिर 
भी वह कोटर को छोटी-सी जगह में ही थी। | 
“मैं सामने आ जाउँ तो मुझे खाओगे तो नहीं?” आवाज़ ने पूछा। 
“नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊँगा!” साँप ने कहा | 
“वादा?” । 
“मैं वादा करता हूँ! लेकिन तुम हो कहाँ?” 
में यह रही, यहाँ,” मधुमक्खी ने कहा और उस छोटी-सी झाड़ी के पत्तों 
से बाहर निकल आई | यु 
यह कोई महान रहस्य नहीं था । वह झाड़ी छुईमुई थी । यह पौधा दक्षिण 
अमेरिका, विशेष रूप से अर्जेटीना गणराज्य के उत्तर में बहुतायत से मिलता है। 
वहाँ छुई मुई के पौधे बड़े-बड़े हो जाते हैं। छुई-मुई की विशेषता यह होती है 
कि उसके पत्ते हलके-से स्पर्श से भी सिकुड़ जाते हैं। इस झाड़ी के पत्ते सामान्य 
से वैसे ही बड़े होते हैं, जैसे मिस्सिओनेस शहर के छुई-मुई के पौधे होते हैं। अब 
- देखो, जैसे ही मधुमक्खी एक पत्ते पर बैठी, वह उसके चारों ओर लिपट गया 
और उसे दृष्टि से पूरी तरह ओझल कर दिया। अब, साँप तो पूरे मौसम में उस 
पौधे के पास ही रह रहा था और उसने कभी उसमें कोई असामान्य बात 
पहचानी नहीं थी, लेकिन नन्हीं मधुमक्खी का ध्यान उस चीज़ पर चला गया 
था। और उसके ज्ञान ने इस बार उसकी जान बचा ली। 
इतनी छोटी-सी मधुमक्खी से पराजित होने के कारण साँप बहुत शर्मसार 


था। वह इस बात से खुश भी नहीं था। तिस पर मधुमक्खी ने रात का ज़्यादा 
समय उससे किया गया अपना वादा पूरा कराने में लगाया। 


नन्हीं मधुमक्खी के लिए वह रात लम्बी और कभी न ख़त्म: होने वाली 
थी । वह एक कोने में फुर्श पर बैठी रही और सांप दूसरे कोने में कुंडली मारे 
बैठा रहा। जल्दी ही बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि पेड़ के ऊपर के छेद से 
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रवी 


पानी कोटर में आने लगा और फ़र्श पर अच्छा-सा ताल बन गया । मधुमक्खी 
|. वहाँ बैठी कॉपती रही, कॉपती रही; और साँप बार-बार अपना सिर उठाता 
/_ मानो उसे एक ही कौर में खा जाएगा । “तुमने वादा किया था! तुमने वादा किया 
| धा! तुमने वायदा किया था!” और साँप संकोच से सिर नीचे कर लेता। वह 
नहीं चाहता था कि मधुमवखी यह सोचे कि वह बेईमान साँप है और मूर्ख भी। 

नन्हीं मधुमक्खी जो अपने त्ते के घर की और बाहर की धूप की ऊष्मा 
की आदी धी। उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि कहीं इतनी ठंड भी 
हो सकती है, जितनी पेड़ के उस कोटर में थी। और ना ही उसके लिए कोई 
रात इतनी लम्बी थी। 

जैसे ही पेड़ के ऊपर बने छेद से रोशनी की पहली किरण दिखाई दी, 
मधुमक्खी ने साँप को अलविदा कहा और रेंग कर बाहर आ गई। उसने अपने 
पंख फड़फड़ाये, और इस बार वे ठीक से नाम करने लगे। वह सीधे उड़ कर 
त्ते के दरवाजे की ओर चली गई। 

पहरुए वहाँ खड़े थे। वह रोने लगी। लेकिन वे बिना एक भी शब्द बोले 
एक ओर हट गए और उसे आंदर जाने दिया। देखो, वे समझदार बूढ़ी 
मधुमविखयों की तरह समझ गई थीं कि वह भटकी हुआ बच्ची, जिसे उन्होंने 
भगा दिया था, अब कामचोर मधुमक्खी-नहीं रही थी बल्कि वह गंभीर और 
समझदार बच्ची बन गई थी। उसे जिस दुनिया में रहना था, उसके बारे में पता 
चल गया था। 

और उनका सोचना ठीक था। पहले कोई ऐसी मधुमवखी नहीं हुई थी, 
जो हर दिन सुबह से लेकर रातं तक काम करते हुए फूलों से पराग और शहद 
इकट्ठा करती हो। शरद ऋतु आने पर वह छत्ते की सबसे आदरणीय मधुमवखी 
वन गई और उसे उन युवा मधुमविखयों की अध्यापिका नियुक्त कर दिया गया, 
जिन्हें अगले वर्ष तक काम शुरू करना था। और उसका पहला पाठ कुछ इस 
तरह था : 

“मधुमव्खियाँ शानदार नन्हीं जीव इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे बुद्धिमान 
हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे काम करती हैं। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से सिफ 
एक वार काम लिया है-और वह भी अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन मैं 
मुसीबत में पड़ना ही नहीं चाहती । अगर मैंने बाकी सब मधुमक्खियों की तरह 
काम किया होता । मैं कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ़ इधर-उधर उडती फिरती 
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थी और अपनी शक्ति व्यर्थ कर देती थी। अगर मैं काम करती तो मुझे ज्यादा 
थकान नहीं होती। मुझे चाहिए थी कर्त्तव्य की चेतना; और वह मुझे मिली पेड़ 
की कोटर में रात भर सांप के साथ रहने पर। 

“काम करो, नन्हीं मधुमक्खियाँ!- यह याद रखते हुए कि हम किस | 
उद्देश्य से काम कर रहे हैं-प्रत्येक की खुशी के लिए। अगर हम में से हर एक 
अपना पूरा काम करे तो उस खुशी को हासिल करना मुश्किल नहीँ होगा] यही | 
मनुष्य कहते हैं और यह बात मधुमकिख्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। अच्छी | 
तरह और ईमानदारी से काम करोगी तो तुम्हे खुशी मिलेगी। किसी भी आदमी ये 
या मधुमक्खी के लिए इससे अधिक बड़ा उद्देश्य कोई और नहीं है।” , 
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ओरासिओ किरोगा (1878-1937) , लातीन अमेरिका के सर्वाधिक लब्धप्रतिष्ठ कहानीकार थे। साल्तो 
उरुगुआई के मध्यमवर्गीय परिवार की छठी सन्तान, किरोगा ढाई महीने के ही थे कि उनके पिता का देहांत 
हो गया। त्रासदी भरे जीवन ने उन्हें साल्तो से उखाड्कर मोन्तेविदेओ, बुएनोस आईरेस और आखेंन्तीना के 
मिस्सिओनेस क्षेत्र और ब्राजील तक भटकाया, जहाँ उन्होंने मकैनिक के रूप में काम किया और किसानी 
भी की। कालान्तर में किरोगा उरुगुआई के विदेश मंत्रालय में भी कार्यरत रहे। शुरुआत में वे लुगानेस और 
पो जैसे आधुनिकतावादी लेखकों से प्रभावित रहे। उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष मिस्सिओनेस के 
समशीतोष्ण जंगलों में व्यतीत किए। इस प्रवास में उन्हें प्रकृति और आदिम जीवन को प्रत्यक्ष अनुभव करने 
का अवसर मिंला। उन्हें लातीन अमेरिका का किप्लिंग माना जाता है, परन्तु प्रकृति के सामने मनुष्य की 
असहायता के चित्रण में उन्हें किप्लिग से कहीं अधिक सफलता मिली है। उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि 
जीव-जन्तु उस परिवेश में बचे रहते हैं जबकि मनुष्य स्वयं को अजनबी पाता है। किरोगा वृत्तान्त की इस 
विधा के पुरोधा कहे जा सकते हैं। चीले के प्रसिद्ध लेखक एदुआदों बारोंस ने यह टिप्पणी की थी कि 
“किरोगा जानंते हैं कि बच्चों से कैसे बात की जाये और कैसे उनकी कल्पना शक्ति को जगाया जाये। वे 
कथा-कथन में सिद्धहस्त, संवेदनशील, ज्ञानी और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं।” 


अपराजित चट्टोपाध्याय : जन्म : 1950 लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में। 1972 से स्पानी भाषा और 
साहित्यिक अभिव्यक्ति से निकट का सम्पर्क। स्पानी सरकार से मिली छात्रवृत्ति पर स्पेन में उच्च शिक्षा! 
1978 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पानी भाषा और साहित्य का अध्यापन। हिंदी औरे बांग्ला में 
अनुवाद। काल्देरोन दे ला बार्का के नाटक “एल अल्काल्दे दे सालामेआ', एनेस्तो साबातो के उपन्यास * एल 
तूनेल' का अनुवाद तथा ' ओक्तावीओ पास की याद में' का संकलन-संपादन शामिल। 

- खोसे मार्ती अवार्ड, रोखेलीओ सीनान अवार्ड और पाब्लो नेरूदा अवार्ड आदि से सम्मानित। 2015 में 
अर्जेन्टिना सरकार द्वारा “ ओर्देन दे माइयो ” सम्मान से सम्मानित। 
सुरेश धींगड़ा : जन्म : 19461 शिक्षा और कार्यक्षेत्र दिल्ली विश्वविद्यालय। देश-विदेश कीं प्रतिष्ठित 
पत्र-पत्रिकाओं में कहानियों और कविताओं के अनुवाद तथा कहानी-संकलन, काव्य-संकलन और नाटक 
प्रकाशित। 
हिंदी, अंग्रेजी, सिरायकी और स्पानी भाषाओं में निरंतर कार्य। पनामा सरकार क प्रथम 
काव्यानुवाद पुरस्कार से सम्मानित। इंटरनेशनल पोएट्स अकादेमी द्वारा डिप्लोमा और फेलो 
मेम्बरशिप 

हाल ही में हिंदी काव्य और स्पानी-हिंदी अनुवादक के रूप में स्पेन की यात्रा। 


4268-बी/3 अंसारी रोड दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 


फोन नं: 011-23253234, 43549101, 011-23287713 
e-mail : prakashansansthan@gmail.com 


है / 
: 150.00 रुपये 


प्रकाशन संस्थान | || | 
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